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ছি (সব্দপ্রকীরুশিরৌরৌগের মহৌষধ । ) E 
ইহা ব্যবহারে কেশহীনতা। (টাক), মন্তকঘূর্ণন, মত্তিষ্কের দৌর্ববল্য, TAT गर 
দি হু হু করাঃ কর্তব্য কার্য্যে অনিচ্ছা! 
অনুচিত শুক্রব্যয় ও অধিক ay 
সেবন জন্য পীড়া, দর্শন ও শবণশক্তিঃ 
HAS] এবং অকীলপন্কতা AGA 
যাঁবভীক়ঃশিরোরোগ আরোগ্য হই 
afes শীতল ও চক্ষুর (गाडि; की 
হয়। সুগন্ধ মানসিক Nola অত্যত 
উপকারী; ७५७ এট টতলকে বিশে 
রূপে সুগন্ধি করা হইয়াছে। যাহাঃ 
সৌন্দর্য্য ७ झाडा উভয়ই वका করি 
চাহেন, তাহারা এই তৈল ववशा 
বিশেষ ফললাভ করিতে পারিদেন | । 
এক শিশির মূল্য ०७ এক টার 
ডাঃ মাঃ ও প্যাকেং Ve পাঁচ আন? 
একত্র তিন শিশি লইলে ২1০ আড়া 
টাকা, মাশুলাদি we আনা) 4 
নটাকাঁ। ইহাতে ছোট শিশির চারিগুণ তৈল থাকে । | 
সঞ্জীব্বল সান | ४ 
ইহা বলবর্ধক, মেধাবর্ধক ও স্মৃতিবর্দক মহৌষধ । alata দুর্বলতার जड 
Jama উদ্যম-উৎসাহশাক্-্দুর্তি ও স্মতিশ্ি বিনষ্ট হইয়াছে, AAT अभियान 
\ ২ agf গ্ৰানিকর উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে জা লা 
২ »আমুতের ata উপকারী । বিশেষতঃ ইহাদ্বার। বমন, বমানেজ্ছাঃ Stia, रिकी, ह ॥ 
২» ( (कीना) ও CAB Said করা প্রভৃতি লেটগরমের উপদ্রব সমুহ অচিরে 4 
fae হইয়! থাকে। এক কথায় বলিতে হইলে, অজীর্ণ, অগ্রিমান্দ্য a | 
দুর্বলতা নিবারণ জন্য এবং ছাত্রগণের মেধারৃদ্ধি করিতে “সঞ্জীবন রদায়নের नौ 
অব্যর্থ उदव অতি বিরল। এক শিশির মূল্য ১২ এক টাকা माये । মাগুলাদি t 


7১৪ नस्क সচিত্র কবিরাঁজি-শিক্ষা | পরিবন্ধিত 
Age নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ANS | | 
' जाश আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সার সঙ্কলন। বড় বড় আটটা a pi 
asia অতি সরল ভাষায় লিখিত হওয়ায়, কেবল চিকিৎসকের bes | 
९ pa পক্ষেও ইহা একখানি নিত্য-ব্যবহাধ্য গ্রন্থ | पान 
আরভ্ত'-করিয়া সমস্ত রোগের নিদান, চিকিৎসা-প্রণালী, ANAT ड ষ্ধ, 
ও parfi, এবং বিষ চিকিৎসা, দীর্ঘজীবন-লাভের थि 
` স্বা্যকারক স্থানসমূহের পূর্ণবিবরণ, রোগীর পরিচর্য্য| ও দ্বিতীয়খণ্ডস্বরূ m 
inaani অষ্টম সংস্করণে সন্নিবেশিত ७६0 | 
[दवा নয়টি সংস্করণে ভারতের সর্বত্রই কবিরাজি-শিক্ষার উপাদেরতা প্রা 
[ছে » মুল্য ile টাক] । ডাকমাশুল ও প্যাকিং৮*.বার আনা । 2 
eas মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এ & বে lye 
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1. - | 
E विषय; । संस्या।. पवाइ:। खेखकनास। | 
P अदैतिनियद्ीतकापिलमतम्‌ शय र्र योउपेन्धमोहनकाव्यतीथे: । : 
N अभिभाषणम्‌ | ধন্য. १४+४४ महामहोपाध्यायः कविराज; | 
a औगयनाधसनविद्यानिधि:, . | 
y एस, ए, एल, एम, एस्‌। | 
| | भाङ्गलभाषाध्यायिच्छात्राणामभुद्यः। टे, ३६० স্ী:ল, । 
i | आलोचनादशकम्‌ ११श, ४२७ महास'होपाध्याय: श्रीजगन्नाथमिश्र! । 
i छपनिषतृकथा । रेय,७स ११ श, ४१० २४१५-३०१ श्रौदुर्गाचरणसांख्य- | 
[ors । वेदान्ततीथे; । | 
hi : कः पन्या; । श्ण्स १८२ यौक्तप्णप्रसन्नतकवागीश; | ' | 
1 `` कामकलासोत्रम्‌। १०म ३९३ स्यार, जन्‌, जि, उड्फ्‌। ' . ! 
K कालिदाससत्काव्यञ्च ध्म gge स्यार औगुरुखामी शाखी। | 
केवण्यशतकम्‌ | श्य, म ४१५-२४३ खी: E 
गुरुशिष्यसंवाद:। ६४, শন, হল २१९७१-२४५--२३२ श्लोकालौपदतर्काचार्ण:। | 
गौरोम्रणयम्‌। 48 २३४ f= | 
गौरोखागतम्‌ | ९४ २०१ a= हि 
तिलकस्ति; । दछ २२४, aE | i 
दशैनकाव्यस्‌। | श्म _ ३४९ यीगोपोचन्द्रसुतितीथ; । | 
दशावतारस्तोबम्‌ så १४६ यौयुच्चागणपतिसरकार; | | 
दर्शाविमषे; १म, ध्ये ६२-१२८ ग्रोकालीपदतर्काचार्य:। | 
॥ दुगशनन्दिगी शम, रय, शय, - ३८+७८+ ५७+ 
এ BÅ, एम, ९७, १४८+ १८८+ खी! = 2 | ; 
2 rae पम, शम ११, २३८+ श८३+- ३४११-४०८ थी; = | 
देवस॑बादः খল १७५. | 
नववे; श्म, ue রা. l 
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| बिषय; । संख्या । Wale: | खेखकनाम । 
निखिलभारतीयसंस्कपमददासम्मेलनम्‌ १०म aac স্বীদগ্যদনিলাপ্রগ্রাল্লী । 
निदाघप्रक्षतिः श्म २१ ग्रोउपेन्द्रमोइनकाब्यती धैः । 
पाणिनि; OF, प्म, গুন २६४+ ३०८+ ३९९ अरीट्शिणारञ्चन- 
ase: वि, G 
Mei £ प्राचीनभारते fraai शम, रय, BA, २४ ४४७+-१०७+ यौउपैेन््रमोइन: 
राजः | ८ ४, মুল) ६८, OF २५९+ १९५+ २२८ सेनयुप्तकाव्यतोथे; । 
चि, | | + २३९ 
स्‌। | महासम्भ लनविशेषषठत्तान्तः १०म acc ग्रीपश॒ुपतिनाथशास्त्री, 
| एम, ए, वि, एल, 
am) “यामिनीनाथमइाप्रयायम्‌ cH ३५३ श्रीडेमेन्ट्रचन्द्व्याकरणतोधे; | 
J राधिकाध्यानम्‌ oH ३१५ स्वार লন লি उड দ্‌ fe 
रै; । | रुपरसुनिर्भरः Wa १९७ ग्रीह्ररिचरणविद्यारतः । 
। ॥ agy वैष्णवधमी; হম, BÅ, €४ IHRER खीनगेन्द्रनाधसिद्धान्तरत; | 
= / विविधकथा. - ওল, ८म, হন, १०स ३१८--४९१--३५१ . यीइरिचरणविद्यारव; | 
। | + ४६१ ; 
` | विवेकाष्टकम्‌ श्म २५३ आयुब्ददाचाण; NAE- 
| चन्द्रव्याकरणतौर्थ;। 
। वेदान्त शम, হয়, ४्थै १८+८९+ १९१ यौशडरयाखी। ` 
| __ वैदात्ता्धसारसंगहप्रकरणम्‌ ५स, ९४, पम १६९+ २०६-२९५ MAAT 
। पैला धर्म १९१ Bacula खीदुर्गा पुरी दैवी । 
| वोपदेवः शम, रय ८+६९ खौदचिणारञ्चनभट्टाचायी; 
| वि, ए, 
| शक्तिलोवम श्य ०१ ओहरिहरशास्ती | sts 
| mimq ` ध १२१  शौहरिहरशासी। 
| ` शट्रकसत्काव्यक्च रम, १०म, ११श १३२१५३८२५४२० खौगोपालचन्द्रकाब्यतीय; | 
A शोकोच्छास: प्म . ३०७ ओषघनन्तकुमारब्याकरणतौर्थ: |“ 
| शकेवल्यथतकम्‌ : ধন ३२ ` ox 
(| । वलरामपचे reer হয ৩৪ औप्रश्नपाद; विमोदविषारिः 
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OH, पम २३६+ २९४ 
' संखतसाहित्यं भारतवासी च ४म, ९७, पस, শুন 


po 
Ware: | लेखकैरनास | | 
२८१ झार, कृणखालौ आयार एम,ए, बि एल, | 
१२७ ग्रीसोमदत्तशास्री । 
হ্‌ att = 
१०५ আহ, कृणखामी 'आयार एम,ए, वि,एल । 
२२६ आशालता मिवजाया। 
२४१ श्ीयोगेन्द्रमोहनविद्यारत्र: | 
३२१ सीजानकौनायसाहित्यशस्ती । 
cy » » 
गऔँचिन्ताहरणचक्रवत्ती 
१८७--२३६५- शौरासविारिरायः। 
३१६५२५४ 
ग्रीक्षष्णप्रसन्पच्चतौथ; | 


३५७ 


यौँजनन्तकुमारव्याकर णतीथ; । 
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| রি 
| स्‌ स्कहतसाडिलापरिषत्‌ | 
| aq संस्कुतसाहित्यपरिषत्‌ प्रतिभा रवै: i 

भावालीवीर्सनःपद्म' प्रकाशयतु धीमताम्‌ ॥ 


| १८४२ शकोय--चेत्रे श्य वर्षेस्य १२श संख्या । 


SYARAT | 
( लेखक:---सम्पादकः ) 


5 ( प्रश्नोपनिषत्‌ ) 

| अथेव' भगवतः पिप्पलादस्य गुरोः यवणभनोहारिणीं aagi- 

| विधायिनी ब्रह्मामभ्ावप्रसाधिनों परां না amaan तदेकाग्रेण 

৷ चेतडा नितरामापोय fade सत्यसाधने कात्यायने विरतवच सि 

| सति, प्रबलजिज्ञासासादितत्वर' महाभागो भागव; पुनः पिप्पलाद- 
। मादरात्‌ पप्रच्छ-- 

| “भगवन्‌, कत्येव देवा; प्रजां विधारयन्ते, कतरे एतत्‌ प्रकाशयन्ते, 
| कः पुनरेषां वरिष्ठः ? इति।” 

| भगवन्‌, प्रजायमाने हो तस्मिन्‌ जोवदेहे seat देवास्तदधिष्ठातारो 
॥ वत्तेन्ते, इस्यमवगभ्यते - भगवतूपादेभ्यः खुत्यादिथ्यञ्च | तदिदमिदानो- __ 


f 
& | सवगन्तसिच्छासि অন্‌, तेषु टेवेषु कियत्संख्यका देवा इसां प्रजां - 


शरोरलक्षणां विधारयन्ते विशेषेण miadi gad दिधा a- 
मानेषु ज्ञानेन्द्रियाधिष्ठाढघु कन्मंन्ट्रियाधिाटपु च देवेषु कतरे 


| किस्वरूपा; किम्रभिधानास टेवा; खमद्षिसप्रकटन यथा स्थात्‌, तथा - 


s लि 


e 
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৪০২ संस्क्षतसाहित्यपरिषत्‌ | [aa वस्य क 
प्रकाशयन्ते ? यथोक्तानां देवानां मध्र वरिष्ठः quae कः १ | निः 
| Sara प्रश्नां त्रयमभिधाय ढप्णादोघेण नयनयुगलेन तमापिवन्निव, | 

ki भागवो विरतवचनो बभूव | ` पञ्च 
। अंथ अप्रतिहतप्रज्ञ: प्रज्ञातविश्‍ववत्ताव्तो योगचल्ुमइषि; पिप्प 

लाद; भागवस्य प्रश्नान्‌ स्वात्मना समभिनन्द्य पुरन्दर-पुरोधा इव_ ना! 
हृषगढ्गढया गिरा प्रवत्ता सुपचन्रमे। वत्स, कथयामि ते तन्वम्‌ | स 


২ ४2.50 32 RPE SN 


| ग्टहोतावधाने न निशम्यताम्‌ | | साः 
bE: s MAM ह वा एष देवो वायुरग्निरापः एथिवी নাভুমনম্বন্ব:! प्रा 
व्ह ad च। तते प्रकाश्याभिवदन्ति-वयसेतद्वाणसवष्टस्थ वि 
টি विधारयाम; ॥” cal 


1৭ अयसाशय;,--काय्यकरणरुंघातमये हि अस्मिन्‌ शरोरे त्रिविधा तर 
ic} देवा; परिलच्यन्ते । तत्र केचिद्‌ आरम्भकाः, केचिद्‌ विधारक्राः, | प्रा 
केचिच्च प्रकाशकाः = 
নল च आकाशः, वायुः, अग्निः, आपः, एथिवो चेति पञ्चमूतमया 7 वा 

ইলা anam, वाक्‌, सनः, agi, ma’ चेति कस्मन्द्रियः | 
ज्ञानेन्द्रियाणि शरोर' धारयन्ति प्रकाशयन्ति च~ इत्यतस्तदभि- पा 
मानिनो देवा धारका: प्रकाशकाच्च। “अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानु- | डे 

गतिभ्याम्‌? इति ब्रह्मसूत्रत आकाशादिपदेभ्यो;पि तदभिसानिनो | 

देवा एव लच्यन्ते ; न तु भूतानेप्रव । ; | 


तत्र शरोरारश्रकाणाम्‌ आकाशांदिटेवानां साधारण्येन नास्ति| अ 
विवादास्पद किमपि, कार्थकरणदेवानां प्रायशो नियतविषयतया। ४ 
auai विवादनिदानम्‌। ते हि शरोरेऽस्मन्‌ स्र ख' aria © 

`  प्रकाश्याक्मन; Aga प्रत्याययितु' wean विवदन्ते स्म-वयम्‌' | z 
एतत्‌ वाणं शरोर अवष्टभ्य-प्रासादमिव स्तम्भादयो, विशेषेण | 


i 
धारयामः अहसेवेक; शरोरमिदसवष्टभ्य we घारयामोतप्रक | 
कस्याभिप्राय; | तत एव चान्योन्यः विवाद; प्रादुरभूत्‌ | ` | 
uf 
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अघैवसविवेकपरवशतया सद या विवदमानेषु aug agai- 


| निणयमनधिगस्य व्यासीहमापद्यमानघु सत्सु-- 


aq, | 
` | पञ्चधात्मान' प्रविभज्य एतद्दाणमवष्टम्य विधारयामोति |” 


Ty 
al 


aq 
U a ९ 
৷ सान' कलहकोलाहलमालचतप्र तेषां मोहमपाचिकोषः तान्‌ समाभाष्य 


टस्य 


| 


तां ह वरिष्ठ; प्राण उवाच--मा मोइ्सापद्यघ ; अहमेवंतत 


0 ‘ ~ 
अयमाशय;:--आत्रोपक रणोभूता वागादयः सव्व एव प्राण शब्द - 
नाभिधोयन्ते । तेषु च प्राणनादिद्वत्तिभेदवान्‌ परोयान्‌ प्राणेषु प्राण: । 
स च वरिष्ठ: प्राणः प्राणान्तराणां सोहपरतन्तया AY Bae সনন্ন- 


न्नुः. प्राह-भो भोः प्राणाः अडमेकस्मिन्‌ शरोरे सरेयान्‌-मयेवेतत्‌ WAT 


विधाश्चते प्रकाश्यते चेताव सोह' मा आपद्यध, मोहफलमेषोऽमि- 


। मानो युष्माकम्‌, यतो न यूयमस्य धारकाः प्रकाशका वा खत; | AA- 


तरु--अहमेव सुख्यः प्राणः आत्मान' ग्राणापानादिभैटेन. पञ्चधा 


प्रविभज्य एतद्‌ वाणं-गतिशोलम्‌-अचिरस्थायि शरोरम्‌ श्रवष्टभ्य 


-उत्तम्भनेन-गेथिल्यमपाकुष्बेन्‌ विस्पष्टं धारयामि, न ga यमन्धो 
" वा कथिदिति। 


अथेवसभिदधत्यपि वरिठे प्राणे, नितरां मलोमसे भस्रस्तुपै चन्दर 
पादा इव, मोइजालकलिवेषु तेषां चेतःस्यः तदोयः सदुपदेश; प्रकाशं 
नाससाद | ततश्च ee 
“ते अख्हदधाना RIT! | सो&भिमानादूछ सुतुक्तामत इव।” 
gSa विवदनशोलास्ते प्राणा यथारथेऽपि सुख्यप्राणस्य वचसि 
SARAAT TYG: ARTA परमाथतया न SSE: | वागादीनां करण 
देवानाभेवमसमोच्प्रकारितामालच्त्र सुख्यप्राणस्य तान्‌ प्रति महान- 
सिमान; प्रादुर्बभूव ।  एवमुपचोयसानमभिमानभरमपसारयितु तेषां 
व्यामो हेकभुवमखव्वेगव्वेपव्वेत'-च पराक्ुव्वन्‌ स खलु YS प्राणः 
` अभिमानमालम्बग्र करणाधिछितात्‌ देडादस्मात्‌ {जङ म्‌ उतक्रमते 
इव-६हमपचाय बहिगन्तुसिव, व्यचेष्टत | 


| तिता CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Cditection Haridwar : ডা 
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Bog स'स्कतसाडित्यपरिषत्‌ | [ शय que, 


-अधेवः सकलक्ररणाधाननिदाने प्रधाने प्राणे, निर्जिगभिषति- | 

“eee Bat सव्वं एवोत्क्रासन्ते, तसिं प्रतिष्ठाने सब्ब | 
एव प्रति¢न्ते। तढ्यथा--सबचिका अक्षकरराजानम्‌ उतक्रासन्त॑ | 
सर्व्वा एवोत्क्रामन्ते, अस्मिंश দলিভলাল सर्व्या एव प्रतिष्ठन्ते, एवः | 
वाङ.मनस्चक्षः স্বান च 

इतरे चचरादयः प्राणाः सव्वे एव অল" मुख्यप्राणन उत्क्रामन्ये| 
--उच्चक्रसुः, तथा तस्मिन्‌ प्राणे प्रतिष्ठमाने देहे प्रतिष्ठां गते तृष्णोम- 
स्थिते च सति, इतरे অতল एव प्राणा! प्रतिष्ठन्ते | | 

टृष्टान्तेन हि परोक्ष; पदार्थ: दृढ़ प्रत्यय सादधातोति मन्यसाना 
युतिः स्वयमेवास्मिनेध मधुसचिकाइृष्टान्तसुपन्तिप्याह-यथा हि 
सघुसचिका; खगोडीगरिष्' मधुकरराज' सव्डेतो5नुवर्तन्ते , यदा 
खलु स मधुकरराज; कुतखित्‌ naa समुतृपतति, तदा किल লা। 
अपि तसनुसत्य समुतृपर्तान्त ; यदा पुन; स क्वचित्‌ प्रतितिष्ठति, 
इतरा अपि तमनु प्रतिष्ठां भजन्ते, तथेव तस्मिन्‌ वरिष्ठे प्राणे उत्‌- ¦ 
क्रामति सति इतरे चच्रादयः प्राणा अपि स्थातुमपारयन्त/ 
उत्क्रमणोद्यता बभूवुः । प्रतिष्ठमाने च तस्मिन्‌ वाक, सनः, Fa 
Wa’ च प्रतिष्ठामलभन्त | एतद्सामान्य' प्राणच त्तमधिगम्य वाङ्‌सनः' 
Way: सव्व प्राणाः प्राण sna नितरां अप्नोयन्त ; 
Was सुस्यप्राणस्य खर छतामुद्घोषयितु' saa: सतुतिवादेस्तः 
मभ्यपूजयन्‌-- 

“एषोऽर्निस्तपतेगरष सूट्यं एष पञ्ज न्यो मघवानेष वायुरेष पथिवो 
रयिट्वः सदसच्यासृत च यत्‌ ॥ | 

एषः अस्मदरोयान्‌ प्राण; अग्नि; सन्‌ आत्मानमग्निरूपेण 
प्रकटयन्‌ जगत्‌ तपति, तथा aa: सन्‌ जगट्वसासयति। अपि 
च एष एव मघवान्‌ सन्‌ परितो वारि वर्षति; एष एव आवह 
प्रवहादिसिप्तविधवायुभेदः सन्‌ मेघान्‌ ज्योतिञ्चक्रादीनि च অস্থি 
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ण्ष पृथिवी yar भृतानि घारयति , रथिः चन्द्र सन्‌ অজ पुष्णाति । 
fa’ बहुना-सत्‌-कारणस्‌, aaqa ani, अस्त -र्भरणरहित' 
च यत्‌ विचिदस्ति, तत्‌ सव्व म्‌ एष प्राण एव, प्राण्यतिरिक्ता' 
नास्ति मनागपि । 
अपिच 
“झारा इव रथनाभौ प्राणे অলী प्रतिष्ठितम्‌ । 
चरचो এজু দি মানালি यज्ञ; चच च ब्रह्म च ॥” 
आरा; चक्रशलाकाः यथा रघच्य नाभी चक्ररन्धे प्रतिष्ठिता भवन्ति, 

तथा wal जगदपि अस्मिन्‌ प्राणे प्रतिछितम्‌ अस्ति! न केवलमेतदेव, 
अपि तु ऋश्यजुःसामाख्याः सव्वं AM, WAI यज्ञः सव्वेपालकं 
aay, यज्ञजिष्पादक' तस्वोपदेशकं' ब्रह्म ब्राह्मण प्राण प्रतिष्ठितः 
मस्ति | सुतरां महाभागधियतया भडाप्रभावतय! च सब्बंतो गरोयानेष 
प्राण; कुतः परां सुति नोपलसैत । 

एवमादिभिरनेकविधेवौकम्रपछैः प्राणस्य सच्चामहिम्तशालिता- 
साख्यातुसुद्यताः प्राणा एकेकशस्तद्गुणगणान्‌ गणयितुसपारयन्तः 
र'च्षेपतस्तावदाइ!- 

“प्राणस्य द' वशे aa लिट्वि यत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ | 
„ सातेव पुत्रान्‌ स्स्व सोय प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥ 

एतावन्महिमासी Fa प्राणः ; यत्‌ अस्मिन्‌ लोकत्रये चरमचरं 
वा यत्‌ किमपि विद्यते, तत्‌ सर्व्वमेव अस्य शासनमनुवत्तते प्रभोरिव 
त्यः । प्रभुप्रसादो fe सव्वेथाथेनोयो त्यानां तदनुजोविनाम्‌, 
डत्यतस्तदेवान्ततः प्रार्थयति 


भो भगवन्‌ प्राण, auf मुख्यतमो गरोयानस्मासु ; यतस्वद- ` 


धीना स्थितिरस्माकम्‌ | वयन्तु त्रबोधोपदतमतग्रस्तावकोन' सहिमा- 
नमनाकलव्य व्यामोइमापन्नाख्वामनादृत्य खमहिस्ंख्यापनपरा 
aya । तदिदानीं चमस्वास्मदपराधम्‌ ; সমীহ परमार्थतः ; सातेव 
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_ अस्मान्‌ হজ; तथा कर्मासाधनशक्विरुपा; सिय; तत्खरूपपंरिज्ञान- 


योग्यां प्रज्ञां च नः AR; यथा पुनरेव' aie adaf । 
इत्येवमभिधाय सळ प्राणाः स्वखगोलकस्थानेषु प्राविशन्‌ । 

भगवन्‌ पिप्पलाद तामिमामाख्यायिकासुपक्तिप्य प्राणेकदेवत- 
भावसुपदिश्य विरराम। प्रष्टा भार्गवो वेदभिंस MARIAN कृत- 
क्त्यस्मन्यो मौनमालस्बत | 

sada हि प्राणसंवाद उपनिषदन्तरेऽपि घहदारण्यकादी सहता 
वाकप्रपञ्चेन रहस्यगभंण AAA च ससुपस्कतः। নল तत्र 
चेत्यमेव इन्द्रियाणामहंस्रेयसे महान्‌ कलहः; तदपनिनीषया तत्व 
निहिधारयिषया च प्रजापतिसमोपसमुपमर्प'म्‌, तदुपदेशवशेन 
च प्राणश्रग्रावधारणम्‌, खमहत्तमाय च तस्मे बलिसमाहरणम्‌ 
इत्य वमादयो बहवोऽर्थाः सन्निबद्दा; ।' 

अनन्तंरवचनोयेन कथोद्घातेनालभ्‌ । सम्प्रति कोतुकावहं 
किसपि निवेद्यासि । > 

योऽय' प्राणसंवाद इह सं्ेपत: क्चिद्दा विस्तरतय उक्त; । अयः 
सेव हि पुरा कदाचित्‌ भारतवर्षमागच्छद्चिर्यवने; प्रतिगमनवैलायां 
সন; ae maranga: प्रचारितय aya ग्रन्येषु। अथ 
स सुचिरप्रवासपरवशतथा पाश्चात्यप्रदेशपरिवासादहा, जड़ोपचारपर- 
मलिनमानससम्पर्कादा-पाञाच्यप्रदेशात्‌ प्रत्यागता इदानोन्तना 
युवान इव विक्वतवेशभाषावयवतया रूपान्तरमिवापन्रः कथामाला 


'प्रसुखेषु प्रबन्धविशेषेषु स्थितिमुपागतः; वर्देशिक इव नास्मान्‌ सम्भा 
वेयति । अस्माक' प्रागाप्रियोऽयम्‌ ओपनिषद्‌ः प्राण एव उदस्बरोणां . 


अम्रादर्माहम्ना Seta परिणसित east अनात्म-परविवेकितास्मा० 


'प्रानुकारसारतराणामिति | 


কি, 


४०६ संस्हतसाडितप्रपरिषत्‌ | [ शय वषंस्य | `| 


ae 


SRDS Oren Stato to < 
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दुर्गेशनन्दिनी 


( लेखक: श्रो................»>.... ) 


3 चतुहृशपरिच्छेदः | 


afaq अवसरे विमला समागत्य बहिइशात्‌ sage चालितः 
ননী। सा qumi अलच्ष्रभावेन स्वम्‌ श्रदरशत्‌। द्वार 
| शब्द्माकणंग्र दिगूगजस्य सुख' शष्कताम्‌ आससाद | 
आशसानो प्राह--अहो अंत्याहितम्‌ ! विमला समैति, 


कुत्र. आत्मा प्रच्छाद्यताम्‌ ? 

| आशमानो प्राह--“अपुष्मिन्‌ अन्धकारमये ग्टहकोणे काञ्चित्‌ 
| कष्णस्थालीं शिरसि विन्यस्य उपविश, यथा अन्धकारे न प्रतोयेथा; 

= दिग्गजस्तदेव कत्तमुपासपत्‌, आशमान्याः Fes सुतोच्णतया 

। वि्मयसुपलेभे। दुभाग्यतया আল্লহ" ब्राह्मण; कांसपि सपस्थालोम- 

वताच शिरसि न्यवेशयत्‌, तत्र अड स्थालोपरिसित' पक' सूपमासोत्‌, 


शिरसः सूप' शतधार' प्रावहत्‌ । शिखया सूपस्य জীন: समवतो णम्‌ | 
पर्वतात्‌ 'भूतलगामिनदोसलिलमिव तरङ्कभङ्गोभिः “aaa 
वक्षसः ए्छात्‌ वाहृभ्याद्च ara विर्गलतुमारिभे। समुन्नता 
नासिका सूपप्रस्रवणजुष्टगिरिख्रङ्कमिव शोभते स्म। अस्मिन्नवसरे 
विमला ग्रह प्रवि दिग्गजशोभासन्तानसन्दशनव्यापरताभूत्‌। 
दिग्गजों विमलामबलोक्य विलाएं प्रावत्तयत्‌ | विमला दृष्टा दयावतो 
जाता, प्राह च-“मा रोदो; ! यदि त्वामिसमवशिष्टमन्नसज्ञात 


|. aSa, तदा न वयमेतत्‌ অন্ত कस्यापि wade” तदानीं | 
| ब्राह्मणः gA লান:, प्रफुञ्चानन; पुनरपि भोजनाथेसुपाविशंच। £ 


प्रच्छाद्यतां प्रच्छाद्यतामात्मा।” ভিব্বাজনিদ: सविलापमाह-- 


, दिगृगजैन aaga स्थालीं परावत्तत्र शिरसि निधातुं प्रारब्धम्‌, तावदेव ` 


= 


ই 


a 
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Be स'स्सतसाहितप्रपरिप्रत्‌ | [ शय are 


अभिलषति शरोरलः्नसपि सूप्सुपादातुभू, किन्तु aa पास्यति, अथवा 
साइस' नातिइति। ग्राशमानिकाथे यद्‌ ua’ সিল, तद्‌ YATA, 
विनष्टस्य सूपस्य জনি च बहु परितापवचः पृयुक्तावान्‌ । - भोजनावसाने 
च आशमानो त' खपितवतो | 
खेखमुपलब्धवन्त ar विमला प्राह-- “रसिक, काचित्‌ 

सुमती वार्त्ता ava ।” 

रसिकः पाइ- कोहशो” ? 

विम्ला--अपि त्वम्‌ आवयोः स्तिह्यसि । 

दिग्गज; न UIE? 

विसला--द्दयोरेव ? 

दिग्‌्गज;- sata । 

विसला-यत्‌ कथयासि, तत्‌ शक्षरसि १ 

दिगगजः-न warifa ? 

विमला-इदानोभेव ? 

दिग्गजः-इदानोसेब । | 

विझला अस्मिन्‌ दण्ड एव ? 

दिग्‌गजः--म्नस्मिन्‌ दण्ड एव | 

विमला--अपि जानीषे कथमावासागते ? 

दिग गज:-- न। 

आशसानों पाह आवाश्यां त्वया सह पलायितव्यम्‌ ।” 

ब्राह्मणे विस्थितस्तव्धदृष्टि' पातयन्नास्त । 

विमला कष्टेन उच्चहास्य निरुरोध, पाइ च- अथ कध' न 
दाच agaa ?” 

“si— ai —ai—a -त-र्‍तेदा--तदा--वचन' सुनिष्यन्न' ना- 
भवत्‌।” 

आ शमानो प्राइ-“तत्‌ कि' न'शत्तासि १” 


e 
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। ११श संख्या ] दुर्गशनन्दिनो । » pe 


“ai—ai—ai—azi—aei—anaa: खामिनो विनिवेद्य 
। पृत्यावर्ते ।” 

विमला प्राह- कि না पुनः खासिन; कथयितव्यम्‌ ? किमिद' 
a माल्याबँसुपनत, यत्‌ स्वासिपादानां समोपे व्यवस्थासंग्रहाय 
' गन्तासि ।” 
|  दिगगजः--नक्षि, नहि, নন্বল यासख्यासि। तत्‌-कदा 
| गन्तव्यम्‌ १ Be 
| विमला-कदा? इदानोभेव प्रतिडख। भूषणादिक' dea 
। बहिरभवमिति नो दृश्यते ? 

दिग.गजः-इदानोभेव ? 

विमला--नेदानोम्‌ ? तत्‌ किमन्यत्‌ ? अन्यथा कथय आवामन्ध 
जन' अ्रन्विष्याव | 
। गजपतिरतः परः न शशाक AA गन्तुम्‌ । कथयामास, 


| 
| 
| 
| 
1 


graa, एष गच्छासि ।” 


॥ विमला प्राह-- उत्तरोय' ग्ण्द्यताम्‌ ।” 
दिग.गजो नासावलोमङ्गे दधार, अग्ने विमलया UAA ब्राह्मन 
स्थाने एक्कमितव्य दिग गजः पाह-- “सुन्दरि!” 
विमला--किसिव ? 
दिगगज:--पुन; कदा आगन्तव्यम्‌ ? 
विसला- कि पुनरागन्तव्यमिति ? चिराय प्रतिष्ठामहे | 
हास्येन परिपूणेमास्य' दिग.गजस्य। AINI अय तेजस- 
पात्रादिकान्यत्र-वत्तन्ते ।” 
विमला सर्व्वाण्यसूनि परिक्रीय तुभ्यसुपह रिष्याव; । 
ब्राह्मण: कियन्तं ata प्रापत्‌, किंवा करोतु, स्त्रियौ संस्येते 


| 
| 
| 
| 
| 
1 
4 
a 
| 
| 
; 
| 
| 


नावयोः জিপ্লানীনি, अभावपक्षे कथयासास--- प॒ स्तकस्तदाधारय ?” 


विमला प्राह- शोघ्र' ग्टह्य ताम्‌ ।” 
OR 
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'82० | संस्कृतसाहित्यपरिषत्‌। [ ३य वषा 


विद्यादिंग गजस्य केवलं पु्चकदय,एक' व्याकरणं,परा च स्मृतिविसः 
व्याकरण' करेणादाय प्राह-“कोःर्थस्लावदनेन ? ददन्तु स 
कण्ठगतभेवास्ति।” Giga केवल' स्पृतिग्रन्यमेव . ञाधारमधपगह सुम' 
मकरोत्‌, दुर्गा ओहरिदितुप्र्चाथ च विललया आशमान्धा च साव लि 
प्रतस्थे। आशन्नानो--युवां अग्रे गच्छतम्‌. अहं पञ्चादागच्छाम्नि| परत्य 
Saal ग्टइसगच्छत्‌ | विमला অঅদনি सह प्राति्ठेतास्‌ । WIA 
तमसि अट्टश्यौ दुगद्दाराद बहिरभूताम्‌ । कियष्टर' गत्वा दिंगगज मनु 
प्राइ--“कुतः ? आशमानो नागता ?” লিলা प्राह-- मर निर 
सा नागन्तु' ससर्घाभूत्‌ । कि' पुनस्तया १ 8 
रसिकराजो जोषमासोत्‌, क्षणात्‌ पर' yele faa प्राह 
“तेजसपात्रादिकम्‌ १” 
चतुहेशपरिच्छेद: समाप्त: 


rn 4 


| 
| 


गो; 
~ 
| सरर 
uzu RG: | 'तदा 
दिगगजसाहसभ्‌ । 5 


विमला ट्रुतपादविचेपेण सत्वर सान्दारणं प्रयादकरोत्‌, घो! খু 
कारा रजनी, AANA सावधान' व्यचलत्‌ | प्रान्तरपथमास = 
विमला किञ्चदिव भोताभवत्‌ | सहचरो निःशब्दः अनुसरति, ना न 
वचनव्ययोऽपि | TEL काले मनुथवकश्ठ्ख॒रः Ba: साहससुत्‌पादय' 
ख्रोतुमाकाङ्घापि जायते । अतएव विमला गजपतिमणच्छत-- र = 
सगै, fa चिन्त्यते ?” रसिकसणिरवोचत--“्रथ तेजसपात्रादोतिं, 
विमला प्रतिवचनसकुर्व्वाणा सुखे वसनांश' विन्यस्य हसितुमारी सम 
चणात्‌ पर विमला पुनवचन' प्रायुङ्दा--दिग गज, अपि | । 
a भूतयोनेः ? 
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।११श संख्या ] अंशनन्दिनो | ४११ 


1 वष, दिगगज:--शम रास হাল! रामनाम ससुच्चारय इतुक्ता 
स्मषतिविसलाया; पश्चात्‌ विचछस्तान्तरे प्रससार | 
तु स एक लभते, अन्यञ्च याचते। विमला ore -' अस्मिन्‌ माग 
घाग समहान्‌ आूतोपड्वः !” दिग गज; समुपसत्य विम्मलाथा वसनान्तमव 
व साव चम्थितवान्‌ विसला वक्त मारेशे-- वयमन्ये व्यः शलेश्वर सम्पूज्य 
बासि | प्रत्यावक्तमाना: पथि वटपादपतले काञ्चित्‌ विकटसंस्थानां सूत्तिस 
| gaat) वसनान्तनियन्वणया विमला ब्राह्मणं सुतरां वैपथुमन्तः 
रग गए मनुसातुसशवात्‌ | इतोऽधिकतरि ग्रक्रसिते ब्राह्मणस्य गतिशक्तिरपि 
q निरुध्ये त इत्यपि विज्ञाय विरता प्राह=“रसिकराज, अपि शक्रोषि 
| गातुंम्‌ ? ga वाःरसिकजनः सङ्गोतानभिन्ञः ? 
दिग गजः प्राह-- “अथ किम्‌ 1৮ 
विमला mie - “अथ गोयतामेक' सङ्गीत ननु 
fanaa: waa, “णम्‌-इम्‌-उम्‌-इम्‌-सखि रे 
नोपशाखागन' श्यासमपश्य' AER क्षण ?” पथिपाण्व काचित्‌ 
तः शयाना रोमन्यनपरासोत्‌ ; अलोकिक' शब्द, समाकण सा 
। सरभस' पलायाञ्चक्रे । रसिकस्य सङ्गोतन्तु प्रहत्तसेवासोत्‌ | “दग्ध 
'तदा ललाट' मे कुले सञ्चारिता असो । शोषे चुडा, करे वंशी, सहासो 
| वचनक्रसः। वत्ति माढव्वसगौपि fafate’ घटीमहम्‌ ।› दिग गजस्य 
Ma नातःपर' पदमलभत | सहसा लस्य खवणेन्द्रियमेकान्ततो YH- 
वा भवत अप्सरोइस्तश्थितवौणाशब्द्वत्‌ सुमधुर; सुधाभयो मानसो 
। न्सादसम्प्रादकः सङ्गोतध्वनिस्तस्य यवणविवरमाससाद्‌। विमला स्तेन 
না| पश्चाप्तखरेण सङ्गोतमारेसै । निस्तब्ध प्रान्तरे नेशम्‌ आकाशमभि- 


22 
|| 


पाद व्याप्य सं सप्तखरसमन्वितः शब्द: समुलातुम्‌ प्राक्रमत। शोतल' 
ah नदाघपवनसारह्य ध्वनिः प्रातिष्ठत | 

a दिग.गजो निःश्वासरहितः ` शवणव्याएतोऽभूत्‌, यदा विमला | 
मा समाप्तिसकरोत्‌, तदा गजपतिराह--“पुनरपि” | 
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४१२ संस्कृतसाहित्यपरिषत्‌। [ श्य वषस्‌ 
विमला--किं पुनरपि ? 
देग.गज:--पुनरपि किञ्जित्‌. गीयताम्‌ | 
विमला--कि' गोयताम्‌ ? 
दिग गज: --एक' वङ्गभाषासङ्घीत' गोयताम्‌ | 
“गीयते” इति कथयित्वा विसला पुनः सङ्घोतमारभत । 
सङ्गोत' गायन्तो विमला विज्ञातुमशकत्‌, यथा तस्या वसनान्तः 
रभसेन समाक्कणत, WUE व्यलोकत गजपतिः तस्याः पदोपरि 
समुपनत; सुतराम्‌ यथाशक्ति तदोयवसनान्तमवलब्बितवान, विमला 
सविस्मयमाइ--“किसुपनतम्‌ ? किसु पुनर्भ तयोनिः १” 
| ब्राह्मणस्य वचन न प्रसरति, केवल' अङ्ग लिसङ्घेतेन सम 
प्त दशयदसौ इति | .विसला स्थिरा सती at दिशम अभिवोक्चितुमारेभे। 


“निरन्तरप्रबलनिश्वासशब्दस्त स्याः कणकुहरमाविशत्‌, wefaaa 
दिशि पथिपाश्व किश्चित्‌ ag Erg | साइससास्याय wu 


विमला कञ्चन सुन्द्रकाय' खलकङ्घ तञ्च तुरङ्गमं agaaa पतित 
निश्वसन्तं व्यलोकत | विमला पत्थानमतिक्रामन्ती आसीत्‌ । खलड् तं 

ý सं निकाश्व' पथि gay मिव परिलोक्य सा चिन्तामग्नाभूत्‌। £ .( 
तृष्णोमासोत्‌ । प्रायेण क्रोशा अतिक्रान्ते प॒नगजपतिस्तस्या वसना 


| 
j 
| 
| 


न्तमाचकष । 
विमला प्राइ--“क्षिसिति १” 


| 
गजपतिरेक' द्रव्यमादाय प्रदर्शितवान्‌ | विमला ट्टा प्रोक्तवती 
इद सनिकस्य शिरस्त्राणम्‌ ।” विमला पुनरपि चिन्तामग्नाभूत्‌| 
anaa अकीचत--“यस्ये व तुरङ्गः, तस्यं व शिरस्त्राणम, न चि) 
इदन्तु. पटातिकस्य शिरस्त्राणम। कियत्क्षण 


S चन्द्र! ससुदिय छ 
विमला सुतरां विमना बभूव | 


चिरादनन्तर' गजपतिः ससा 


पप्रच्छ सुन्दरि, कथ' पुनर्वचन' न वदसि 9” 
विमला प्राइ--“पथि किमपि fas’ पश्र्यसि १? 
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जख ११श संख्या | दुग शनन्दिनो | ge 
गजपतिः सविशेषं मनो निवेश्य पत्थान' eet प्राह-- पश्यासि 
agai तुरङ्गाणां चरणचिऽहम्‌ । 
| विमला-बुबिमन्‌, अपि किञ्चिदवधारितबानसि ? 
\ दिग्गजः a 
| विमला तत्र सतस्तरङ्ग:, अन्यत सैनिकस्य fae, अत्र 
नान्त; च एतावतां तुरङ्गाणां चरणचिक्षमू, एतावद्गिरपि किञ्चित्रावधारयितुः 
दोपरि समर्थोऽसि, कस्य वा कथयामि । 
वेमला feqas:—fafaa ? 
| विमला--अचिरमेव अनेन पथा aga: से निका; प्रस्थिता; । 
समः गजपतिः सभयमाह--“तत्‌ इतो सन्दतर' परिक्रम्यताम्‌ , 
TE | यावत्ते सुतरामग्रे सरा भवन्तु | é 
aara विसला सहासमवोचत्‌--सूखे, कथ' ते अग्रे सरा भवेयुः, कस्यां ৷ 
aaa दिशि तुरङ्गाणां खुरसुखभिति नोपलच्यत, इभे सैनिका दुग मान्दारणं 
অনি, (गड़मान्दारण') प्रति प्रस्थिताः।” vagal विमला विमनास्तस्थी । 
aga अचिरेण शेलेश्‍वरमन्दिरस्य धवलां शोभां समीपवत्तिनी दष्टवतो | 
ed विमला व्यचिन्ल्यत्‌,--“अल' राजपुढेण सह ब्राह्मणस्य साक्षात्‌कारेण, र 
Ta 'पर' तेनानिष्टमेव सम्भवेत्‌ । अत; कथ' विसर्जन' कर्तव्यमिति । किन्तु 


| गजपतिः खयमेव तत्‌सूचनामकरोत्‌ | 
l ब्राह्मणः पुनरपि विमलाया; एष्ठसमोपश्षुपेत्य वसनान्मवलस्बित 
तौ | वान्‌ | विमला एष्टवतो--“किः पुनरपि ?” 
| ब्राह्मण: अव्यक्वखरमाइ,--सि कियति st ? 
- विमला--कः कियति ভু? 
दिंग गज:--स न्यग्रोधपादप; । এ 
विमला-को न्यग्रोषपादप; ? ` क... 
दिग.गजः--तस्मिन्‌ হিল यत्र भवत्यौ दृष्टवत्यी । 
विमला-कि' दृष्टवत्यो ? 


CC-0. In Public Domain, Gurukul Kangri Cdlfection, Haridwar र ` 
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दिग गज:-रात्री न नाम ससुच्चाय्य म्‌ ! 

विमलां विज्ञाय शुभसुपाय' लब्धवती । गञ्चीरखरमवादीच-- 
आ; | 

ब्राह्मण; सुतरां দীন: प्राह-- किन्न”? 

विमला अव्यवाखर' शलेश्वरसमोपवत्तिन' ब्यग्रोधपादप' प्रति 
अङ्ग लिविन्यासेन प्राह--“स एवासो न्यग्नोधपादप: |” 

दिगगजो aant चचाल, गतिशत्तिशून्यः अश्वव्यपत्रसिव 
कम्पितुसारेस | विमला प्राह--“एहि” इति ৷ 

ब्राह्मण; AAA: प्रह्--“नाह' पुनग न्तुम्‌ अर्हामि ।” 

विमला प्राह--“अहमपि भोतास्मि ।” 

ब्राह्मण; एतच्छू त्वा चरणं परावर्तत पलायनप्रयत्लमकरोत्‌ | 

विमला aa प्रति दृष्टिमारोप्य saga adam’ faa धवलं 
ag व्यलोकल | सा जानाति स्म, यद्वच्षसूले शेलेश्वरस्य amy: शेते, 
किन्तु गजपतिमवोचत्‌--“गजपते, स्मरश्चतामिष्टदेवस्य नास, TAHA 
कि दृश्यते ?” 

“हाहा तात!” इति वदन्ने पद एव प्राद्रवत्‌ दिग्गजः | 
Salant पाङ्चेपेण कलामात्रेणेव कालेन क्रोशाईमतिचक्रास । 

बिमला गजपते: प्रझतिमजानात्‌, अत एव सुव्यक्तः विदितवतो, 
यथा सः सब्ब था दुग दारपय्थन्तसुपलेमे इति। विमला तदानीं 
विगतचिन्ता मन्द्राभिसुखं प्रतस्थे । 

विमला सव्वा दिशं विभाव्य समागतवतो, केवलमिमामेव दिशम्‌ 
अविभाव्य, अपि राजपुत्रो मन्दिर' प्राप्तः ? एव' मनसि ससदितेन 
संशयेन विमला विषम' জী शमनुभूतवती मनसा विचारयामास, यथा 
राजपुत्रो निश्चयेन नावोचत, प्रत्यागमनवारत्ताम कामपि। केवल 


समवोचत, यत्‌ अन्न मे साचात्कारो लब्धव्य:,यदि अन्न न साक्षात्कारो 


TATLARI स: नेव सम्पन्न इति तत्त अनागमनमपि सम्भवति। यदि 


| 
| 
g 
| 
| 
| 
| 


| 
] 
| 
1 
| 
$ 
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A 
न प्राप्तः, तदा तु एतावान्‌ क्ल शो विफलः, । विमला सविषादः 
mana वक्त,मारेमे” कथम्‌ इद' हृत्तमादी न चिन्तितम्‌ ? कथ वा 
ब्राह्मण; प्रस्थापितः, कथमस्यां रजन्याम्‌ एकाकिनो प्रतिनिवत्तेय ? 
शेलेशर, त्वदिच्छात प्रभवति ।” 

न्यग्रोधपादपतलेन शेलेश्वरमन्दिर' प्राप्तव्य'। विसला हक्षतलेन 
गच्छन्तो तत्र हषभो नास्तोति समपश्यत्‌। वचसूले दृष्टं धवल वस्तु 
aa नास्ति, sam कुत्रचित्‌ यदि षभः प्रास्थास्थत, तदा 
MARI EAIA | 

विमला हचसूल' प्रति विशेषतों दृष्टि' विन्यस्य saa पञ्चात्‌ 
अवस्थितस्य कस्यचित्‌. पुरुषस्य धवलपरिच्छदमंशमात्रेण व्यलोकत ` 
इव। विमला ततोऽपि भोति' जगाम, सातिशयचञ्चलचर्णा च 
मन्दिराभिसुख प्रचचाल। सरभसञ्च कपाट क्ररेण ताडयामास | 
कपाटो কৃত; । अभ्यन्तरात्‌ गन्भोरस््रेण प्रस; समुच्चचार-- को 
লাম!” शून्धमन्द्रात्‌ गम्भीरस््रेण प्रतिध्वनिरुदचरत्‌ को नाम ?” 

विमला यथाशक्ति साइसमाविश्य प्राह-“पथिसन्तः स्त्रोजन” 
afa | 

कपाटः ANEA: | अथ दृष्टं मन्द्रिमधेगर গহীদী ज्वलति, waa 
च कृपाणकोषहस्त; कथन दोधेकाय; पुरुषस्सिष्ठति, इति। विसला 


` विलोक्य “कुसारजगत्‌सिंह” इति प्रत्यभिज्ञातवतो | 


पञ्न॒दशपरिच्छेद; समाप्त; 


(क्रमशः) 


| 
| 
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शूट्रकस्तत्‌काव्यञ्च | 


( पूव्येतोऽनुहृत्तम्‌ । ) 
( लेखक:--यौगोपालचन्द्रकाव्यतोथ: । ) 


बाह्मणसुलभनिखिलगुणससलइुःतो;पि केतलादशब्राह्मणरूपेणासो 


` परिकिल्पितरूपकरचयित्रा। मन्धो, सूतपूत्वंविभवाधोश्वरस्य तस्य 


gaa एवासीदिव विलासलालसा महोयसो । छूपक्केऽपि कथद्चित्‌ 
च्षत्रियगुणनड़ितस्यास्य व्यवहार; न्ृपतिजनससान एव.न q तेजखि- 
विप्रानुरूपः। तेनेव वसन्तसेनधा सह तस्य प्रणयव्यापारकघन' 
असमोचोन' न जातम्‌ | 
शारद-शशधर-करनिस्षले गुणवतस्तस्य विशाले शोले पार्ळण- 
nadat jag इव fea दोषः किद्‌ वेश्यानुरत्तिरूपः । तेन 
च केनचिदभावुकेन विगर्हितो जायते रचयिता, ज्ञानवामना; स्थूल- 
नयना वयन्तु चच्मदशितां मनुष्यचरित्राभिन्नताञ्च विशेषेणेव एतेन 
अवलो कयामः---तथाचि -दोषसङ्गावत एव सानुषा मानुषाः, दोषाः 
णामसड्भावे तु देवतमेव प्रादुर्भवति ag । अतो दोषगुणविजड़ितानां 
सामाजिकानां चरित्रचित्रणे, दोषगुणभाक्‌ कञ्चन सामाजिक 
एव नायकपद्मलङुव्ेन्‌ खाभाविकतां परिरकितु प्रभवति रूपकः | 
तथाच पाञ्चात्यनाव्यजगतः एकातपत्राधिपतिना महामनोषिणा जगत्‌- 
कीत्तितकीत्तिना सेक्सपोयरेण स्वसामाजिकनाटकेघु परिकल्पितानां 
नायकानां सामा जिवाजनसुलभदोप्रगुणससन्विततयैव पादुभे,त-निरति- 
शयल्वाभाविकभावपरिपूर्णं रचना तस्य रोचते सर्व देशोयानामेव 


fader: सव्वदा । 3 | 
faa दोनातिदोनां चोनामवस्यां परिज्ञायापि तस्य, वेश्याजनसुलभं 
` धनलोभ' परित्यजन्ती, या नाम guga ए णयिनोपण्यभिचाम- 


omain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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৷ . करोत्‌ विलुर्छितशिरसा चरणे शरणे तस्य, प्र मारतधीतकुलङक ` 
। कालिमा खार्थलेशपरिवज्जिता सत्यः समुदारचेताः सा वसन्तसेना 
sara विचारयता भावपवणान्तःकरगेन चास्द्त्तेन नोपेक्षितो 
तस्याः पूतपृणयः, एतेन तु महत्तमेव पचान्तरेण पृकटोभूतः 
aaa, एवः पृणये afaq दोषः सम्भवतीति amet न 
agaa घूब्वेतस्तन्मनसि, केवलमेकदा विचारालये कथब्चिहोष- 
| तदनुभवता सलज्जमभिहित'--“योवनमत्रापराष्यति, न चारित्र” 
| मिति। | 
अतुलविभवाधीखरो निखिलकलाशास्त्रपारगामिनो वसन्तसेना- 
| भिधाना वेशाङ्गन परिपूणयीवनसीन्ट्थससुद्वासितकाया नायिकास्य 
| दुग तिदूरकारिका। লাব্লা an तथा कदापि वेश्यावत्ति- 
रवलस्बिता किन्रवेति, मन्थे स्वेच्छयैव तत्र न किमपि वणितं 
ग्रन्यक्तता। चारदत्तप्रणयलाभात्‌ UU wasn न 
“सब्जातासावित्य वमेव वक्ष मभिलषितन्तेन wea) हश्यते राजः 
आलसकाशं गन्तुमनुरुदा मात्रा सक्रोधमैव भत्‌ सितवतो सन्देश 
4 वाहिकां परिचारिकां macy । यथा-“यदि मां जोवन्तीमिच्छसि, 
। तदेवं न पुनरह' मात्रा आज्ञापयितव्ये”ति। 
| वेश्याजनसुलभा निष्ठुरता, gaa, अस॑यतलालसा च 
सेशतोऽपि रमणोकुलललाम्रभूतायां तस्यां न परिलच्यते, अपि तु 
उन्नतवंग्रसम्भवाखपि सुदुलेभा दयादाचिण्यादियुणप्रभा समुद्वासयति 


wae अनिन्दय्रचरितां ताम्‌। वेशवासक्कतावासा श्रनुरागरससरसा 


समुदारमानसासी कोदृशसीन्द्यसमलङ्कुता सस्बभूवेति जिज्ञासा 
कीतूहलमुत्पादयति द्ये अ्रनेकेषामेव | सा सीन्दय्ये कनिदर्शनभूता- 
सत्‌, त्र तु “वसन्तशोभेव” ˆ <वतोपस्थानयोग्या” इति विशेषण- 
युगमेव प्रमाणम्‌ | i र 
R. 


` रिता मसोराशिषु प्रविष्ट व अञ्जनशुटिका” इति भारतो च तस्याः | म्‌ 


किमियसुदारचरिता निर्धनतया समर्थयते प्रणयास्पद | 5 
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Aet नास वणे: अवर्णनोयशुणशालिन्धा लावण्यसब इच १६ 
हेहलतिकायास्तंस्यास्तत्र किञ्चित्‌ सम्मालोअतै-- di 
` भारतवर्षेऽस्मिन्‌ ब्राह्मण-लत्रिय-वेश्य-विशबशूद्रापेचया स'सिय म 
वर्णवतामेव mee परिहश्यते। तत्रापि NANGA बहुल नः 
मतोऽनुमोयते गंणिकाजातोयासु waaay হুলানবাঁন वाइलेपन। 
शकारसेवकः स्थावरक; अत एव शूङ्वंशोयः अन्तिका! (अर्थात्‌: स 
भगिनो ) शब्दे न -सस्बोधितवान्‌ वसन्तसेनां। तस्या उच्चवंशोयत्वे। स 
नोचकुलोत्पन्नस्य स्थावरकस्य एव' सञ्बोधनस्य एतावत्‌ ঘাস नेव स 
भवितुमहति wi ` अपरतथ “णोणासा” इति उपालग्भनोक्षिस्ता| व 
nam शकारस्य । aaa fama तल्लेवानाश्साङ्कव्चपरिदशनात्‌| पः 
निम्ननासा च प्रायेण अनाश्चनरनारोणां लक्षण भवितुमहंति। अपः | रू 
रतस गाढ़ाखकारनिमग्नां वहन्तसेनासनवलोकयता शकारेशोदो 


छष्णवणतासैव व्योतयते। awata हि ग्रनाय्य शोणितमिञ्चणस्य } व 
सुस्पष्टलच्षणसतो मनेत्र “सा भ्यामाङ्गोति” परिकल्पना प्राथेणा- Be 
लोकतासवलस्बिष्यतै । as 
वेश्यास'सगपरिपालितापि सा कुलबधूरिव शिष्टाचारपरायणा| ল 
शिक्षिता च। तस्याः समुन्नतभावराजिजेनयति खकोयामसाधारणतां | त 
सव्वजनानामेव मनसि। “गुणः खलु अनुरागस्य कारण”मिति 
तदयं सुमाञ्जिंतख्रभावभेव प्रकटयति । । 
विवारचतुरा सुचारुचरित' चारुटत्तं वित्तहोनमपि अवलोकप्रव, 
कलुषसागरे Waa 'खेकोयनिन्द्तिजोवनसुत्तोलयितु mangal 
विज्ञापयामास कौशलेन खनिर्लोभतां गणिकाहठत्तिपराङ wars | 
प्रतिकुसुम सकरन्द्विन्दुसमाइरणकुशलिनी मधुकरो सत्यमनायासे- 
नव शक्वोति, सावहेल' रसाल विगतफलदल' परित्यक्ता, किन्तु 


A 8j, 
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| परिहातुम्‌ १ चारुटत्तसापत्तोकत्तसेव न्यस्ता ततसविधे अलङ्कार 
सिथ सञ्च षा । यतो धर्ापरायणो5सौ व्यस्तविषयं परिपालयन्‌ नव शच्यति 
[इलः नयनपथान्तरालं प्रसत्तु सिति अवगतमैव तस्या; 
मन्दभागिनो अह' तवाभ्यन्तरस्य” इतुप्रत्तो रभिसारिकानुरूप- 


अर्थात: साहसंमध्यतोऽप्रि ` कुलललनाज्ञनसुलभा लज्जा. परिष्फ,टाःः सतोः: 
| 
| 


मो 3 2 হি 3 ९ 
laa) साहसोद्योगपरिसण्डितमन्तःकरण' तस्या; परिष्यावयति NELA - 
[ aa) -साधुय्य বৰল ৷ “कथः. परमरहस्यं ! নল खोधामि” इति - वचनमेंवा-. ५ ` = 


वगमयति. शिष्टावारपरायणतां तदोयाम्‌ | दूतकरादिकरात्‌ स वाहक 


क | 
शनात्‌ | परित्रायमाणा खालङ्वारप्रदानेन सत्यमेव प्रकटयामास नि; खाधदान- > 


अपः | स्पहाभात्मनः 
ऐदोः| षष्ठाङ्क तु रोहसेनेन सम तदोयकथोपकथन' समाकणयतां 
rant] meni प्रसरति लालसा पवित्रदेवोशब्दे न भूषयितु' ता। अहो! 
शस्य ४कल्पनाकीशल' कविकुलललाभभूतस्य तत्रभवतः शूद्रकस्य ! 
ব্যাশ इतरस'स्छतनाटकनायिकेव एषापि स स्कतभाषाकुशलतामस- 
| लभत एव। किन्तु कलाणास्त्रशिक्षक विटमथवा विद्प्रकमन्सरेण 
TU | ` न कदापि कृतवतो स'लपनमसो तया भाषया उच्चपात्रससूहिन सह । 
शतां) तस्याः खगतोक्तिमपि चिरा्यस्त प्राह्तभाष्रयेवेति प्रदर्शयन्‌ कवयिता 
बोधयामास सामाजिकान्‌ यत्‌ Au समघिकविद्यावत्ताप्रकटन- 
दशनेन maani ससुल्लसति चेतसि पुनरनेकेषासेव | 
अत्न दोषगुणविजड़ितोऽन्यतमपातरभूतसतुन्रेंदविदोऽप्रति्राह 
कस्य FAT शव्विलको লাল युवक; ৷ agama ख' agit 
निन्दतो5पि तस्य vata: केवलः सञ्चालयामास त निरन्तरं ख च्छाः 
aaa | नासी सत्त्वगुणवित्तारुढत्त इव ঘন্মমনী ब्राह्मण! 


| 
aa अपिं तु रजोगुणरज्जितः चतुरप्रधान: कम्भकुएलोऽसी aed चञ्चल; 
sae किसपि ae सम्पादवितुसनुटिन' प्रधावति यत्र aaa तेनेव 


मदनिकानिश्ायण विधी: het 
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Ch संस्कतसाहितप्रपरिषत्‌ | [ शय वषं, 


WwW | 
चास्दत्तप्रासाटादलङ्कारमच्नुषासपहरता तेन ससुपस्थितमचिरमेव | 
wale मदनिका-सन्निधी :ননস্ব सदनेकायय' मदनिकां चिर. 
स्पृहृणोयामादाय सानुराग' प्रसरता बन्धीराग्य कस्य व्यसनवात्ताः | 
अवणानुपदमैव अनेकायासायक्तोक्ततां तामन्यत्र सप्रे ष्य धावितः 

 मनायासेन सित्रत्राणाय साइसिकशिरोष्टोरेण। उपायनिङ्गारणिऽपि | 

ऊव्व रमस्तिष्क' तस्य सव्वेदेव दृश्यते निषुणमलिशयेन | | 

स्वाधीनखभावस्य वोररसप्रधानस्य सथसुनी तिबन्धद्य तस्याभिः | 

मतिः “साहसे सीः प्रतिवसति”। तथापि विप्रधनानां यज्ञार्थाहतः | 
काञ्चनानाञ्चापद्दरणं, धात्रोक्रोड़तलनिरुद्दे गनिषसानां कुसुमको रक 

सुकुमाराणां शिशूनासुत्साद्न दूषणोयतया ast qaa तेन | 

परित्यक्त' कापुरषखभावसुलभम | प्रहाराम्थस्तोऽपि “भीते सुप्ते न| 


] 


शब्विलक; प्रहरति { 

उपंकथापरिकल्पित' राजश्यालकच रित' wae यथा परिलच्यते, । 
- भ्रत्रापि शकारचरित' mera प्रकटोकतमसुना। असस्बन्धप्रला- 
i पिन; कापुरुषकुलनिटशनभूतस्य aq शाह लवत्‌ क्र रता, रासम- 
वन्यूखता, छागपशवत्‌ कामुकता, शवरवन्नोचता च। कले; प्रियानु 
i चरस्य कलुषिकुलोत्तमस्य तस्य स्त्रोहत्यायामपि उल्लसति उल्लास एव, 
iy इतान्तःकरणे अनन्तयन्वणाप्रदायके । तदोयचरित्रस्य अदान्तः | 
| 


समालोचनेन ATE षा बलवती प्रादुभवति यत्‌, ताइङमूखे ताप्रकः 

¬ टेनेविधौ खेच्छाचारो;भवत्‌ कथञ्चिदिति । 
` शरोरियो पवित्रतेव नायकस्य মন্মদনী आर्या धता स्मारयति सव्व 
भहामहिसपरिसस्डितेन अनुपमखभावेन, तपोवनवासिनी | 
धन्मचारिणो; महष्षिसमूहानाम्‌ । समर्थयते सा वर शरोरेण परिक्षतः 
; माकणयितुमाय्यपुत्रम्‌; किन्तु शारदशणधरकीसुदोसन्दरे fava 
í qana? कलइकालिमपरिदशने अतुलपभेशक्ते रणि तस्याः 
‘ ” ० शत्तिकणा च न परिष्फ रति | | 


ही. oe 
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चतुःससुट्सारभूतां रत्नावलोमेकां जननोखेहनिटशनभूतासना- 
यासेन खासिगौरवपरिरत्षणाय वेश्याजनाय समपंयन्तो सा ভাঘ- 
gaa ससारपटे यदचिन्तनोयचित्रमङ्कितवतो मरलोक- 
विर्लन्तदिति सावधारणोक्षिरनेकेषाम्‌ । अतएव युज्यते चारुदत्तस्य 
तादशविपत्तिशतसमये ससुदोरितं are “अदरिद्रोऽस्मि सखे! 
अदरिट्रो$स्मि- 
“विभवानुगता भार्य्या सुखटुःखसुहृद्ठवान्‌ । 
सत्यञ्च न Rat यहरिद्धेषु gua fafa ॥ 
वसन्तसेनया प्रत्यपिता रत्नावली ससुपेक्षा यदभिहितं तया, 
तदवश्यपालनोयोपदेशरूपेण का नारो न ग्टह्वाति साट्रमानन्द- 
सन्दोहसमन्विता ; यथा--“अञ्जउत्तेण तुमहाणं पसादोकिदा, न 
जुत्तं मम एदं गेणडिटु' ; अज्जउत्तो জান मम आहरणविशेषोत्ति 
जानादु भोदो |” 
ससग्ररूपके सा उदासीनेवाभासमाना; वसन्तसेनया सह 
स्वामिनस्तादृशविसहृशप्रणयव्यापार विज्ञाय च किमए टृष्टिपात- 
मकुर्व्वांणा समग्रे च्छामावञ्जितवतो केवलखासिसुखसम्पाट्नाय | 
यदैव तथा anaga रङ्गस्यलो, तदेव सहेलं परित्यक्तः सार्था 
महान्‌ । पतिकुशलन्धस्तचित्तायास्तस्या इश्यते महोयसो शक्तिः 
स्तन्निखिलोपेच्तानादरादिकं कत्त चरणविदलितम्‌। सन्ये 


` परिणतप्रणयायां नवोनलचाद्चस्य-परिशून्धायां নল ताहशविलासा- 


दोनामभावतः, . उद्दा्यीवनसुखाभिलाषुकस्य चारुदत्तस्य qatar 
नुरक्तिः भूयो विलासादिपरिसण्हितायां वसन्तसेनायामिति। 

बहुधा अनुपलक्षितोऽपि करि-कर-समबाहः ` सिंहपोनोन्नतांसः | 
एथतरसमवच्तास्तास्त्रलोलायताक्तः, आश्चेक्रः-„-शिष्टाचारवाइलेगन 
खभावसाघध॒य्येंण च असाधारफ़्तयानुमोयत 1 D चित्रमपि 
aaa aga: रणस्य मु ˆ > 
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४२२ संस्कतसाड्िलपरिषत्‌ | [ शय वघस्य | 


सव्ये ष्वेव रूपकैषु दृश्यते देशिष्ट्रविच्तोनसेकरूपमेव विदूषक 
चरित्रम्‌ , किन्तु sa वेशिष्त्रमाभजते निरतिशयः विदूषकः 
चरितम्‌। चतुरो tana केवलमनुदिन' नेव मोदक 
रससरसि सन्तरणपरायणः। त्रादशसुद्धदिव समभावेन wad 


ब्राह्मणोऽग्रे कत्तेव्यः” इति धूताचितारोहणसमयोदीरिता भारतो 


वारात्‌ ससुत्तोलयितुन्न पांशसुष्टिसिव सहेलं जोवनमपि परित्यक्ञ' 
समर्थोऽभूट्साविति। 
` 'होनपांत्रमपि सस्थानकः ख्कीयप्र्तिप्रभावेण, aaah ˆ 
समग्रयन्यसनध्यं रल्कलापो यथा, “पहवदि মহনী शलोलाह, ण 
चालित्ताह” प्रभोरन्तिकमेवमुक्तिः कतिशिक्षितानाभाननात्‌ प्रादुः 
भेवति ? aaa wl ताडितस्य तस्य “(zag ugh, सालेदु সৰল, 
wast ण कलइशशम्‌” इति वचनमनुन्नतजातोयस्यापि तस्य f 
समुन्नतदृदयपरिचयसुपाइरत्‌ विस्मयेन निश्चलयति चरञ्चलमानस | 
aama चारुदत्तजोवन' परिरच्षितुकामस्यासुष्य उञ्चदितल- 
নানান चरमोदाइरणमङ्कयति चिक्तपटे नः 
डली 


अपरेषामपि वोरकचन्द्नकारीनां चरित' निरतिशयस्वाभाविक* . 
>> en K 
गुणगरिमोज्चलं वैशिष्टयवन्मनोरसद्ध | 


শা भ 
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ana अधिरूपळमल्पोयसो च प्रयोजनोयता ; कित ' नाटकोयं- 
वसुक्रमोन्नतिविषये सहायकः स विशेषत; । चारुदत्त शव्बिलके 
a प्राथेण नतन-पुरातनयोः, शरोरात्मनोः, प्राच्यपायात्यसभ्यतयो- 
Saa निरन्तर dart सहान्‌। तथाहि उदासोन इव war 
वित्तसारदत्तसतु प्रचालयति . जोवन' सनातनशास्त्रसमुद्दिष्टेन 
पुरातनंवत्म ना; पादात्यसावप्रधान; neg अवज्ञापदपातैन 
टूर' विदवयन्‌ maaus सम्पादयामास ससाइस विपुल 
हातिकलापस्‌ किन्तु पथाद्विजितयोइ योग्यध्य, सच्तगुणाय्रय' 
चारुदत्तमिव wap व्वक्षतुप्रतक्ष्या विजयमालिकया, aera 
सभ्चैवित्‌ प्रकरणप्रपिता नेपुण्य नादर्शयत्‌ तारतस्य' सत्तरजसोः 
RUAN | 

aa’ विहितोऽस्मिन्नवान्तरविषयाणां सन्निवेशो बाहुल्येन, 
तञ्च fad स्वरप्रतिज्ञातसमाजचित्रादिप्रदशेनार्श भेव, चारुदत्तवसन्त- 
सेनाप्रणयदिधी तु न तस्य प्रयोजनं ताट्शम्‌ । यद्यपि सत्साहित्येऽपि 
गणिकाजनचरित्रमङ्गितम्‌, तथापि आदशेभावभूयिष्ठतया सत्साहित्यः 
सम्मानबद्वैनविधावेव तत्‌ साचायकसनपरसामान्य' SAAT | | 

न केवलं वसन्तसेनाया अन्येषामपि नाटकोयपाचाणां चरित्रे, ` 
.सकीशलमेवमचो ! afuer सन्निविष्टं, यदालङ्कारिकाणां geg- 
` नियमरज्जुसंयता अपि वयसुपलभामहे, सुक्त रानन्द्मभन्द' प्रान्तरेऽ- - 
स्मिन्महति रच्छकटिकस्य | नेपुण्यचना घटना, अवणनोया quar, 
असितः afaag पदे पदे. समुत्पादयति. विस्मयं, विमोहयति च 
विशेषतो मानसदेश पाठकानां द्शकानाच सव्वेषाभ ; RIAR 
ama कालिदासक्कतिवदाभासमाना परिपूरयति सोन्द्य्य पिपासा- 
मशिषाम्‌। प्राकतभाषांशतो नानाविधभाषान्तरसन्निवेशविधावपिः 
स्वाधीना अप्रतिहता गतिश्च परिलच्यते संव्वेतः असोसशक्तीश्वरस्य 
- ग्रन्यकारस्य । किमन्यदतुग्रतृकषष्टस्थलो कवलोक्कतासुना संस्कतनाव्य 
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৪২৪ संस्क्तसाहित्यपरिषत्‌ | [ शय वर्षेस्य 


| 
| 
| 
साह्ित्यप्रासाएस्येति प्रकामं वक्त कामा न भविष्याम इतुग्रत्तिदोष- | 
विषया वयमिति सम्भावना सहिधानाम्‌ | | 


इदानीं मन्ये कवेः कवित्वविषयिणो काचित्‌ समालोचना नेवा- : 
समोचोनतासवलब्बिष्यते | तदोयवणना खाभाविकचित्रवग्नतिभासते 3 
नयनसकाशे ख़रवणानुपद्सेव- A 

“fai a भयेन परिवत्तितसोकुमार्य्या | 
नृत्यप्रयोगविशदी चरणी चिपन्ती a 
इत्यादि a भयचकितावेशवनिताचिलं न कस्य चित्तमा- | af 
क्रामति अवणानुपदमेव रसिकजनस्य ? | a 
“उत्तागिता गच्छशि अन्तिका मे, J 
es शपुन्नपुच्छा fan fray मोरो” প্‌ 
इत्यत्र सम्पूणपचय। श्रोन्‍्मसयुय्या सह तुलयता भयचचलचित्तां | नि 

चामोकरचयमस्डितां सुसज्जितां वसन्त सेनासुपमाजगति समधि- 

कतमुन्रतमासनमसुना । ননস্ব “सुरगणपोतशेषस्य प्रतिपच्चद्रस्येब | द 


पारचचयोऽपि ते अधिकतर' रमणीयः” अहो ! किमनिव्वंचनोया & 
नामेयसुपमा ! सरखतोविलासस्य कालिदासस्य “सचिभेदय स्तः 


\ AR Ra: 
लिस्पतोव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभ; | 
असत्पुरुषसेवेव eff फलतां गता ॥৮ 
(VS 
| इत्यन्वकारवणन कं न सुखयति प्राज्जलतया | अपिच-- 
वाप्यां জানি विचक्षणो दिजवरो मूर्खोऽपि वर्णाधम;” अत्न 
वाप्या लतया नौकया च सह समतां घटयता गणिकानां यद्दणन 
ANS साधुभाषया तदेव चरमपदवोमधिचकार | 
दारिद्र मुहिस्य यतृकिञ्चिदुपन्यस्तं स्ल्पाक्षरससन्दिग्ध' सारवञ्च 
तदसुना प्रवाद्वाक्यरूपेण परिणतमाकण्य ते सब्वेत: 


न किमपि परिलचित' স্বন वा अस्म कवयितुम्महाकाव्य' GE- 


+ 
` 
4 
A 

> 
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काव्यमपर' वा। किन्तु केवलवर्धाव्णनसस्बलित' पञ्ञपाइमचि- 
| विषयोकुळेताभेषासहोयसो धारणा माडशां यत्‌, यद्यसौ महाकाव्यार 
| दिकं व्यस्वयिष्यत्तदाधिकरिष्यदेव  कालिदाउसमानासनभ संशयम्‌ । Hi 
| 


पच्चमाङ्ञो ऽस्मिन्‌ भूयसि वक्तव्ये सत्यपि waa’ विरतेव वर्णतूलिका ee 
ताहशघमयाभावात्‌ | | 
| पार्थिवं matins सुखभकासयमानानासरूंतान्वे षणाय 
| व्याकुलं धावप्नानानासार्व्याणां साहित्येषु हाश्यरसस्य अप्राचयप्रमिव 
परिहृश्यते। तेषां गोलिषु कवितास च केवलं yaa y 
वेदना परिस्पाटो प्रचारयति आध्याक्षिक्रक्षावप्रवणतामन्तःकरणब्य - bi 
सन्तत, तेनेव प्रायेण SIA हाःयरखाथ परिकल्पितो भवति एक o 
. एव विदूषको লাল तरलहासप्रयोजक; ; सोऽपि आभजते स्थान 
निम्नतममेव TUUAI: 
किन्खस्मिन्‌ हास्यरसपारावार; शकारो नाम कश्चिदभिनवो जन; i 
4 प्रकल्पितो, न केवलो विदूषक एव । | 
4 असस्बदवाक्ये षु पुनरावज्जेयता हाव्यरसराशिमम्तुना शकारेण 
सम्पादितसनोव्येचनोथविशेषत्वसस्थ रूपकरल्नस्थ । राजश्यालस्य 
मुखेतादुष्टतादिप्रकटनंपुरःसर भूयो निन्दनोयचरित्रचित्रणि | 
makaa हास्यरक्षोपक्रमो ग्रन्यक्ठतः सासाजिकजगत्यपि ৫ 


FTA एव । | : M 

एकेष्टकप्रदर्शनेन समग्रप्रासादसोन्द्थाभासप्रदानंमिव एक- | 
पांशकणिकातुलनेन विणुलाचलणशुस्त्वानुमापनमिव च AANA . | 
इव सम्भोव्यते कोवलांशविशेषस्थ अस्य रूपकस्य समालोचनेन ৷ 
Aeda गुरुत्वश्य च प्रकाशनम्‌। दोघेतो दोधेतरतामासदयन्रपि $ 


प्रबन्धोऽयं ./मच्छकटिकल्य सोन्द्य्य प्रकाशनविधी निराश एव 
परिलचप्रते । í Ih 
r > ae 

पुरातन' aaa सनोरससिति स'स्त्ांरानुप्राणितप्राण: पूव्वेतने; 7 

6 ; 
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पूर्वयुगे यथाशक्ति केवल पीराणिकभेतिदासिकञ्च विषयसवलस्ब- 
मानेविरचितेन. काव्यनाटकादिना परिपूण समजनि स्तः 
साहित्यागारम्‌ । ततश्च नवोनभावविक्रवैः परवत्तिकविससाजेनेवीन- 
सामाजिकजनमानसानन्दजननाय fea पूर्व्वविनि्हिष्टां सङ्घोण- 
स्थलोमतिशयविवेचनया सुसन्तपंण' विरचित' केवलकल्पनाबलेन 
काव्यमशैषविधम्‌। ताइृशाभिनवपथेन स'स्कृतसाहित्य सम्पत्ति- 
way नपरायणिषु सहनोयप्रभावप्रभवेषु कविषु दासोक्वतकालिदासी 
भासः, अशेषरसमसुद्रः JENA. प्रथसतः सबहमानसुल्लेखनोय:। 
कालिदासस्य “पुराणमित्येव न साधु aa” faerie. 
परत एव समाजसकाशे प्रचारयामास नवोनवाद्म्‌ । f 


an 


नानारसप्रखवण प्रकरणमिद' भासेनेव प्रणोत', न तु शूद्रकेण, 
अथवा सासक्कतैरेव सम्प्रसारण' জন शूट्रककविना _ इत्यधुना 
संगूयतै सव्वेतो জনস্থনি:। “त्रिभेन्द्रमत;” प्रकाशितस्य भास- | 
विरचितस्य “चारुदत्तनाटकस्य भूमिकायां ग्रोमद्गणपतिशा स्त्रिणा ২. 
प्रदशित'- साहृश्यमनवद्य विषयेगत' भावगतञ्च खच्छकटिक त्य tof 
भासविरचिता अनेके झोका; कथञ्चित्‌ परिवत्तिताः कुत्र वा अविः 


कलाञ्च प्रकरशेऽस्मिन्‌ विराजन्ते। तथाहि भासविरचितस्य चारु- 
दत्तस्य प्रथमा ह -- “ 


Boge a এ স্লো आय 


क 


“यासां बलिभवति सद्ग्टहटेहलीनों | 

“हंसेख सारसगणेख विलुप्तपुष्पः 

লাজ व पुव्ववलिरुटृढणाङरासु | 

Ama: पतति कोटसुखावलोढ़: ॥” 
wean तु-- 


यासां बलि; सपदिं सट्ग्टहदेहलीना 
इंस স্ব सारसगणेस बिलुप्तपूव्व; 


कि 7 
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TA- $ ; 

aaa ঘক্দলি विरूढ़ढणाङ्रासु 
Mid: तो ” 
बन Qaf: पतति कीटशुखावलोढ़ः ॥” इत्यादोति शम्‌ । 
$ ০০০ 

রী v: ; à 

असेन | झालोचनाट्शकम्‌ | 

त्तिः ( लेखकः--महामहोपाध्याय: थौजगन्नाथनिय, । ) 

राखी ओदुर्गाचरण-प्रोतिसब्बलेन बलोयसा | 

a तर्काचाय्थवचच्चर्चा काचिदत्र प्रपञ्चप्रते ॥ 

pau |. इह खलु “संस्कृतसाहित्यपरिषदो” सुखपत्रे “गुरुशिष्यस'वाद” 
इत्यभिधानप्रह्त्तस्य प्रबन्धस्य दितोयप्रचारमधिकृत्य कोतूइलादेव 


aU, |  किंचिद्‌विचारयितुकामः নল जल्पसुलभाच्ेपाद्यापादितदौ संनस्या- 
না | प्रसत्तिभीतचित्त एवादी पूज्यानासुपाध्यायदेशोयानां सविधे खा- 
Te | एराधपरिमाञ्जनाय aerate: सविनय' জলা faa. आशासे, 
वणा | 4हृतरमनमिमताथे प्रतिपादयिष्यतोऽप्यस्य gq खान्तेवासिविशेष- 


অণু सनोषयेवान्तेवासिजनहितेषणामात्रपरदत्तदुरूहाथराशिसंकलनयम- 
নি- | भरारमन्यरमतिभिः স্মীমহুলিহাঁদা! खाल्नि प्रसादावसादाय 
[रु | लेशतोऽपि नेव पोषेप्ररन्निति । 


| तथाहि 


स्निग्धा; gag णकणान्‌ निपुणं wafer । ` 
नेतावताृमतिथोभवदर्थवादी- 
दासोन्यमात्रसुचित' विदुषां हृशद्त्‌ ॥ १ ॥ 
mams किमपि चेत्‌ स्फ टभाषयाऽद्य 
- प्रस्तीमि, टूषणमथात गुण तथापि। 

_ काम' तु “मक्तिक”मिद्‌' वत मागधोय” 
कसति, मार्ग्मिकजनेरूषि নিন; स्याम्‌ ॥ २ ॥ 


दोषा हि मत्‌सरद्शां खत उन्मिषन्ति, নটি 
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छात्रस्य कत्यसिति दोषसुषा न भाव्यः 
नेकान्लमस्ति पढ्वत्तिङताथह'ते; | 

“दोषा गुरोरपि पुरो विनतेन वाच्याः” 
इत्यायमेरनुसत', तदपोह युक्षम्‌ ॥ ই ॥ 
aqaa भवदपि, प्रणयात्‌ wae 

aa’ हि लोकहितस न्ततिदत्तचित्ताः | 

प्रार्य काविकसलानपनेतुकामाः 

सन्तो मलीमसतम' भसित' खथन्ते ॥ ४ ॥ 
नमो व: सव्वविद्यानां निधिश्यः तन्निधीयत | 
अधीत्य सन्निधी येषासल्पबुदिः सुधोष्वपि॥ ५॥ 

१। तत्न तावत्‌ मङ्गले वेदबोधितकत्तव्यताकत्वानुमा नमुपक्रम्य 
“यदेव वसु शिष्टौ; परिपाल्यते, विशोत' लौकिक' च न अवति” इत्या: 
दिना सामान्यव्याशिसुपजोब्य agaa যাত্রী अविगीतलात्‌ |` 
अलोकिकल्वात्‌ शिष्टपरम्प्रराचरणदर्शनाञ्च” इतुप्रपनयवाक्यस्रुदादतस्‌ | i 
अथात्र अविगोतालौकिकेत्यादिदशितहेती z 
विशेषणसुत खातन्ते प्रणेव विनिवेशितम्‌ ? শালী, agaa शास्त्र 
अविगोतत्वादितुप्रपनयांशप्रदर्शनास' गति: । न. हि इेतुरिव हेतुता- 
वच्छेदकधर्ग्मा पि योग्य; पक्षे उपनयनवाक्ये नोपस'हंत्तमिति। ন 
च कतेरविगोतत्वेन झतिविषयस्य विगोतलायोगात्तइष्या तथोपन्यासः 

स'गच्छत एवेति वाच्यम्‌ | उदाहरणोपदर्शितसाध्यव्याप्िमत्तया प्रक्षत- 
हेतोः पक्षधरत्वप्रदर्शनमात्रत्याकांचानिव त्तगपयुक्ततया न्यायशरोरे 
अनाकाङ्षितस्वार्थान्तरस्य हेत्वाद्यविनाभाविनो पि उपन्यासानौ- 
चित्यात्‌। तथोपन्धासस्य प्रकतेऽर्थान्तरतापादकत्वात्‌, साक्ादाकांचितस्य 
प्रकतहेती पक्षधसमत्वस्थानभिधानेन न्यनत्बप्रसक्ञाचच । अथ अन्ये थाः 
मङ्गलस्याविगोतत्रे कतिविषयत्वे च उपसंृतेऽविगीतक्तिविषयत्वः 
लाभी न दुघ ट:, क्रियाया विगोतल्लस्य कते गोतत्रव्यापकता নৱ- 


t 
fa ~ \ 
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भावस्य व्यापकाावसुद्या छती तावदुविगोतत्वाभावरुपव्याप्याभाव 
प्रति गमकत्वादिति। নন্দ अनोरमम्‌, हिंसादे! कर््मणः Gendt 
fanaast क्वचिदांततायिप्रशती इननक्वतेरविगाणस्मरणात्‌ | 
तथाडि, “ग्राणिनाअवधस्तात অলজ্যাগান্মনী ani sad 
वा agga न तु हि'स्थात्‌ कथंच न” इत्यादि भगवद्दचनबलेन 
हि'साया; सर्वधाविगोतल्वावगमेऽपि--“अपेत' ब्राह्मण घच्ताढ्यो 
इन्यादह्लतायिनम्‌। न तेन ब्रह्महा स स्यान्मनुग्रस्तन्मनुप्रस्टच्छति' 
इत्यादिवचननिचयप्रामाण्यानुरोधेन तत्तत्‌प्रष्वन्तिविशेषाणाम्नः 
विगोतल्वस्य शास्बक्कद्भिरेवोपपादितल्यात्‌। न च वत्षव्यसुपदर्शितः 
वाक्ययोः maasia विगोतसविगोतः च विषय इति, 
विरोधात्‌, aya দুল देशकालजात्याद्नुपरागेण हि सासामान्य- 
wa विगोततायां वचनस्रारस्यावधारणसोकय्य ण, उत्तरत्र देश- 
कालजात्यादिनिभित्तोपजोवनेम तद्गोचरप्रद्वत्तिविशेषस्येवा विगी- 
तत्वे तातृपश्थकल्पनस्स्थवेंन च विरोधस्य सुपरिहरत्वात्‌ 1. aga: 
शब्दे नेव अनितायाः प्रक्षतहेतो; पक्षपग्यत्वाकाइनया:,कयाचित्‌ प्रणाल्या 


x ७. ` > 0 
agaaa पचे हैत्तसत्ता (vaaka) या अनुसितिनेव निवत्तनाथ ` 


प्रभवति। mA झ्याकाङ्घा शब्दे नेव nerd ( निवत्तत्रते ) इति 
न्यायात्‌ । उपनयप्रयोगकाले प्राप्त शब्दसुज्फित्वा5प्राप्ततद्दाक्योथौनु- 
मितिस्तामग्रोसम्पादनायासस्य चतुरसरणिचिरन्तनचारतापचायक- 
त्वात्‌; उदादरणोपस्यापिताकाङ्कः प्रतिपित्सु' प्रति अतिपोड़ाकर- 


ala, न्यायजन्यमहावाक्यार्थादिबोधसामग्रौकुबी विलक्षणानुसितिः 2 


सामय्रोक्षतावान्तरवाक्योर्थबोधसामग्रीव्यवधानस्यानुचिततवा तावत्‌ 
कालपशन्तमाकांच्ापरिपालनंस्थ सुतरां सहात्रतकल्पभ्य क्चिदेव 


तथाविधानुंधिधेयतमान्हे वासिविशेषे प्राज्ञानासाज्ञ[म्ावसम्पादनोयल- 


nagia নি । ५ | 


अन्तेग, किमिद विगोतत्व' नाम ? निन्दितत्वसिति चेत्‌, तदपि 
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अनिष्टलेन, अनिष्टजंनकल्वेन वा आगमेनोत्‌कोत्तितत्वमभिसब' 
भवताम्‌ ? तत्राप्याद्ये, श्ये नजन्यादृष्टस्य केनापि शा स्त्रे णाऽनिष्टल्वेना- 


' ` बोधनाद्व्यभिचार: | प्ये नापूव्वंस्याविगोतत्वस्य अलोकिकत्वस्य कृति- 


विषयत्वस्य च सत्ताद्‌ নইল कर्त॑व्य्लानवबोधनाच्च। न Tees 
_ क्ेतिविषयत्वाभावादिशिष्ठहेत्वभाव इति वाच्यम्‌ । ज्ञतिविषयत्व हि 
| क्रियायां न सांचाजज्ञानादिविषयत्वसिवान्य,पगन्तु' war, aa: फल- 
। ` गोचरतायाः साचादनङ्गोकारात्‌। अतणवोक्त' वाचस्पतिमिसैः, 
साधनगोचरो हि पुरुषव्यापारो न फलगोचर इति । एव' च यथा 
साचात्‌ शरोरगोचरया प्रहच्या करचरणादिचेष्टाशतब्यवहितां दान- 
होमपरिचरणादिलोकिकवेदिकादिक्रिय निष्पादयन्या एव सा सा५पि 
क्रिया गोचरोक्रियते, तथा तन्जनितापूर्व मपि इति विवचा- 
ঘন্মনান্‌ | naa: पुरुषाथेपय्य वसानावसेयतया यागादिप्रठसेद्‌ 
खगो ऽपि विषयभावरूच्छेत्तदा वेव कथा तदवान्तरव्यापारभूतस्या- 
Wa? यत्तदपि हतिविषयतां नाश वोतेति। wa फले 
nafa प्रतुप्रदेश्यलाङ्गोकारात्‌, प्रकृति च फलव्याध्वत्तविषयताया एव 
हेतुलेनोपादानात्‌ aya दर्शितदिशाव्यप्तिचार इत्यप्यपास्तम्‌ । 
WS फलविलक्षणतया तस्य एरुषप्रहत्तिविषयलायामभ्युपगस्य- 
सानायां क्रियाव्यवहिताऽपि क्रिया साधारण्येव ्रदठ्तिविषयताऽवश्य 
सुपपादमोया भवतोति तत्र व्यभिचारस्य दुर्वारत्वात्‌ | अतएवा- 
. पूव्व य॒ fisia कात्र च भन्यमानैगु etre 'कंतिविषयता- 
Sed । न्यायनये$पि নন स'प्रतिपत्तो चत्यभावात्‌ विवादस्त्वस्य 
लिङथतायामेवेत्यन्य देतत्‌ । 


नच तत्रापि बैदबोधितकत्तेव्यताकत्वरूप साध्यमप्यव्याहतमिति 


कुतो व्यभिचार इति वाच्यम्‌ | न खलु वेदबोधितत्वमात्र साध्यः, तथा 
सति भोजनशयनादेरपिः लौकिकसप्र वेदबोधितत्वानपायादली किक- ` 


छ Q ~ 
पदस्य अच्यावत्तकत्रापत्तः। न স্তি भोज नेशयनादिनियमपरि- 
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स'ख्यादिविधवो, भोजनादिस्वरूपमस््रशन्त एव तत्र नियमादिक' 
विधातुमीशते इति i श्येनादेरपि वैदबोधितत्वाबाधेन तद्व्यावत्तका- 
$विगोतपदसग्रापि वेयर्थप्रापत्ते्च। अपितु बलवदनिष्टाननुबन्धीष्ट- 
साधनत्वेन वेदबोधितत्वमिव aq; तथाच शस नायपूरव्व सप्र age . ! 
भावाट्व्यभिचारदी:स्सरप्रसङ्गादनिस्तारात्‌ | नाप्यनिष्टसाधनत्वेनागस़- । 
बोधितत्वं विगोतलम्‌ | रालियाडारेः खरूपसगानिष्टसाधनतयाल्वागभे- 
नाबोधनात्‌ तत्र व्यभिदारस्य दुव्वारत्वात्‌। न खलु रात्रियादइमिति | 
nasas Raad किञ्चित्‌ कब्यान्तरमस्ति, অল शास्त्रेण fara i 
Waa; तथाच खाडस्वरूप' न विगोत', अपितु বালী याडसत्र समा- | 
चारं एवेति एतत्पक्षे ( ऋविगोतत्वसप्र खातन्वा ण उपादाने ) अवि- | 
गोतपढेन anaaga: प्रत्यूत व्यःविश्वेषणताप्रसङ्घ परि- | 
जिहोषु भिः खयवसैवो त्तरत्राविगो तत्वसप्राचारविशेषणतायां स'प्रतिपत्ते- 
देशयिप्यसाणत्वेन पूर्व्वापरविरोधसप्र टुष्परिछरत्वाच्चे ति | | 
२ । अप्रि च “अनुसोयते येम तढ्नुमानमिलनुपूव्वंस्य माधातो; j 
करणवाच्य अनट्प्रत्यये ad अनुमानमिति पढं निष्पन्नमिति | 
ब्र वाणानासाचाय्य सहाशयानां लिखन' विचिकितसाविजस्थितसिव कै 
प्रतिभाति । 
यतो हि. अमुमित्तत$नुमातार;” “अनुसिनुयाम्‌” इत्यादि- । i 
सांप्रदायिकप्रयोगस्वरसात्‌ जुहोत्यादिगणेयस्थ माङो वा खादि- | 
गणोयस्यं सिजो वा विशिष्य ग्रहणमेव शिष्यप्रतिपिपादयिषयाः | 
naz एनामत्र ससुचितम्‌ | माधातोसुपसगंवशात्‌ परिच्छेदमात्ररूपार्थ 


दृष्टेऽपि कचिदनुमित्याद्यथं प्राचोनप्रयोगादशंनात्‌। सव्वंथाऽपि 
शिष्यवुगतूपादनोपक्रमे प्रचुरप्रयोगप्रसिदप्नुरोधस्येव ज्यायसे न . 
तत्परित्यागानीचित्यात्‌ । पव्वेते वह्किमनुमिनोमोत्यादिना cat | 
सिज एव प्रयोगस्योरोक्तत्वाञ्च इति। 28) 
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| ই। किच “qa वत्तेमानो हैतुय्य दि साध्याभाववति न श्यात्‌, 
तदा तेन हैतुना जनिता अनुसितिने fae भवेत्‌” इत्येव' प्रतीक 
ग्रहण' नाधंग्रहणाय सुग्रह' भवति | 
| तघाडि--अत्र ঘৰি वत्तमानो हेतुः va एव साध्याभाववति ন 
॥ स्यादित्ये वार्थः ? দিব द्सानो हेतु; यत्न कवन साध्याभाववति 
| नस्ग्रादित्येव वा?! ar, धूसवान्‌ অস্ रित्यादौ पर्वते पक्षे 
| घूमसाध्यसप्राभावविरहात्‌ वज्गिहनैतो्व्यादवच्यनपपत्तिः, . तस्यापि 
i साध्याभाववत्‌ पच्चावत्तिबात्‌ पक्षवत्तिलाच। साध्याभाववतः 
पत्नस्राप्रसिद्या ATTA वङ्किसाध्यक्रधूञहेतोङुः :स'यहल्वप्रसङ्घात्‌ । 
~ . ` तत्रापि সন্মত साध्याभाववत्वाप्रसिद्ञोः। यदि च साध्याभावानधि- 
~ करणपच्चद्वत्ति्रभेव casa इत्येव' निष्क गयत, तदापि दर्शितः 
| व्यसिचारिहेतव्याहत्तिदु asta) व्यभिचारिणोऽपि वज्यारेधू ar 
il भावानधिकरणपव्वतरूपप्तवत्तिताया अनपायात्‌। अथ यत्र कवन 
साध्याभाववति शत्तिर्व्यावत्तेत इति द्वितीय एव पक्षः ? तदाऽपि 
व्यक्षिचारिवज्ञादे: দলিত" पव्वेताद्यधिकरणेषु भिन्नल्लेन usaga- 
এ Gast: साध्याभाववति ग्रवत्तक्षानतया व्याद्च्यनुपत्तिस्तद्वस्थ व | 
कलुतावच्छेदटकघसप्रकारेण साध्याभाववति अवरत्तनानत्वविवक्तणि$पि 
उभयत्वसुभयतैव पर्व्याप्तमित्यभुप्रपमसपच्षे, घटत्वादिसाध्यक्घटत्व- 
f तदभाववदुभयच्वादिवेतोब्य इत्तेद्‌ ष्वारत्वात्‌। उभयलादेः साध्यव- 
5555 'इदसुभय' मित्यादि 
लीकिकग्रत्यच्तादनुरोधैनेव चास्योभयरूपपत्तव्वत्तिताया अनपाया- 
FRI साध्यसमानाधिकरण्यस्याधिकस्य निवेशसन्तरेण तावन्यात्रेण 
( यथाखुतविवच्षामाद्रेण ) वारय्रितुमशक्यवात्‌ । तावतापि वाच्य- 
लादिकैवलान्दयिसाधयकसे तो; vare प्रयाससापैच्लाच्च इति! 
४ । अथ अनुमितिन सिष्या भवेत” इत्यत्र faama: qaga- 
वचनो वा? अयथाधेवचनो वा? आयो, यथोक्नलिहजनिताया 
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अनुसितेसिंव्याल्वाप्रसक्ती प्रतिषिधानु7पत्तेः, ` प्रसक्षिपूव्वक त्वात्‌ प्रति 
Gag; प्रते च व्याघातादेवाप्रसत्ता!;, नहिं ताट्टशेन हेतुना जनिता 
` सती अनुमितिर्मिव्येति वचनमवकल्पते, क्षण तस्बन्धविशिषपश्चेवः 
নানা उत्पत्तेः खरूपसत्ताविरोधिनाऽपछ्कवेन (लोकेन) साँमाना- 
| धिकरण्यानुपपत्तेवेदत एव व्याघातादिति । अंनुतूपत्नाथांसानुमितेर- 
सच्चादेव warfaer सुतरां प्रतिषेघानुपपत्ते, । असतः प्रंतियोगित्व - 


त्वातू। set च शिष्यवातपादनप्रह् নানা निबन्धक्षतृशेलोसुलभ्ष- 
परिभाषालङ्घनदोषज'चालता अनिरस्तेव। न हि जघन्यां aa- 
सन्तरिण स्वगोचराथेसिध्याशब्दः ' कथ॑चिदनुसिती प्रसक्तये वा प्रति- 
, घेधाय वा सुसभ्याद: शक्यः कत्तुमिति। ` (क्रमशः ) 


परिषत्सन्देशः 


विगतफाल्गुनस्य . एकोनतिंशदिवसे रविवासरे साय सप्तम” 
घटिकायां. मद्दामहोपाध्यायक ल्पपण्डितप्रवरो युज्ञक्ष्णचरणतका 
लङ्कारभद्टाचार्चमहोदयानां आध्यन्षेण तन्मासोयसाधारणाधिवेशन' 
सुनिष्पन्रमभूत्‌। तत्र आदौ सभापतिमहोद्येषु यथानियम. खपद- 
' मलइःतवत्‌सु सभ्यनामादिप्रचारानन्तर' ARE सभाक्षत्य' प्रारश्वम्‌ । 


पक्तप्रतिपच्तमावेन विचार एव, यो नाम सम्प्रति प्रायेण पण्डितैघु 
विरलप्रचारः ससुपलच्यते। तत्र एको विचारो न्यायशास्त्र पघिक्कत्य 
` महामहहोपाध्याययी युक्तगुरुचरणतकदशेनतोथीनां तथा Ag 
पाव्वेतोचरणतर्कतोर्घानां माध्यस्थेन पूव्वप्षकारि-यीयुक्तचर्डीचरण 
तकेतीर्थस्य तथा उत्तरवादि- सी युक्ञकुच्त्नविहारितकतोथस्य maA 
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qaa स,तिगास्तमधिक्षत्य चीयुक्तकषष्णचरणतत्गलङ्झाराणां ang. 
खेप्न giran थौयुककष्णप्रसन्नतकत्मुतितोधस्य तथा saar. 
री युज्ञनिवारणचन्द्रतर्कस्मुतिते ८ सग् Wada | इयोरिव विचारतो: 
पूव्वपक्तकारिणारुत्तरप्षकारिणोश्व समोचोनतया सपक्षसंरच णशेलो 
प्रशस्यतमा जाता, सध्यस्थाः खखावधानविषयपूव्वपत्तोत्तर' खोछत- 
वन्त इति महदाशास्थानमस्माक' पूव्वेरोतिससुव्भेषे। अन्तरान्तरा 
परिषदादिभिरेव' प्रवे सम्प्रादिते महतो शास्त्रो्रतिः सम्भवेदिति 
ag faa शक्यते। अथ प्रायेण বাল: साईनवसघटिकायां सभा- 
মন্ত্রী जात! । 

विगते मासि aage शोकालावक्ागे आग्रानगर्य्या' निखिल" 
भारतवर्षीय संस्छतसहासन्मे लन' भवेदिति पून्बमेवास्माभिरावेढितम्‌ | 
तदिदानीम्‌ सुनिर्ठ aaa विदांकुव्बन्तु सीमन्तः पाठकमहाभागा; | 
तत्र परिषदो fre शात्‌ परिषत्पचमधिक्रत्य पण्डितञ्रीपणपतिनाथ- 
शास्त्रो-योगोष्यतिरायचतुर्धरोणकाव्यतोर्थञ्ेति सम्पाइकौ परिषदा- 
चायः श्रोकालोपदतर्काचार्यश्व इति त्रयः प्रतिनिधिमूता; प्रातिष्ठन्त। | 
निरपदात समोचोनतया तत्र परिषद्वत्तान्तप्रचार इत्यत्र तत्रत्याः | 
देगान्तरोणाय कतिपये तदवसरे mazapan: प्रमाणम्‌. `| 
Seada Ag RE देशान्तरेषु यथा यथा प्रति्ठानसडुडित', तन्नः | 
दालोचनया लब्धा काचित्तदिधयिणो विज्ञता च। एताइशो हि 
महासस्म लादिप्रबन्ध; परस्पर हे ॥ान्तरवातिनां भावादिविनिमये 
aves साहाय्यम्‌ अनतिष्ठति, तैन च साहाय्येन बहुलमन्नात' वस्तु 
naria विदित' भवेदिति परिषदादिभिरेताहशविधिषु मच्दाननु राग 
আম इति । । 

वाषिकमहोत्सबे ata अभिनयस्य प्रबन्धी नाव्याचाओं: 
सप्रयत्नमुपकल्यप्रत, प्रतोचन्ता Alaa :कियन्तं कालं, यावच्छोघर' 
तदभिनयो भवतां नेत्रप्नोतिं मानसमोदञ्च जनयिष्यते इति। 


विशेषद्रष्टव्यम्‌ | 


ও = 
इत, iaaa: परिषत्‌वत्रिकाया: iaag प्रश्रति वेशाख- 
Haase बषंगणना জনা, अस्मिन्‌ वष तु चेत्रपर्धनासेव वत्सर 
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een संख्या] विविध कथा । ४३५ 


= 


गण्यतै । अतः पर' वेशाखादेव पत्रिकाया aqati Ral थे च ; | 
एतद्वर्ष STE प्रवति वषें यावत्‌ पत्निकाग्रहणाय AMERRE „ | 
दितवन्तः, तैभ्यो वेशाखसासोयसंख्या पूरणाय अ्रझाभिरपड्रियत। ` | 
एतस्य परिवर्तन कारणन्तु अस्मद्देशे aaa वाषिकक्तत्य॑ 

वैशाखमासात्‌ naa वर्षगणनया निष्पद्यते, परिषदो वार्षिक 7 | 
महोत्सवश्च वेशाखे भवति इति सभायाः कृत्यजात पतिकारग्भादिकं ` | 
নন एव समोचोन' स्यादिति । 


শাহী 


विविधकथा । 

सम्झे लने पुस्तकादिप्रदर्शनम्‌ -- 
gaat ( आग्रानगर्थ्यां संस्कृतमहासम्से लनेन ঘন सम्मेलन i 
प्रबन्धक्षङ्िः किमपि नवोनदुलेभग्रन्यादिप्रदर्शनमपि प्रक्रमितमासोत्‌, . 

तत्र नानाविधा इस्ताक्रमयाः पुस्तका: प्रदर्शिता अभूवन्‌ । तेषु च. 
शुटिकाकारेण लिखिताः कतिपये पुस्तका विशेषतः सपुज्ञेख्याः | 
নল कञ्चित्‌ पुस्तक: प्रायेण पञ्चाशदवस्तप्रसाणदोघंः, तदभ्यन्तरे 
गवर्णवर्णेरक्ष्रेः समग्रः सोमद्भागवत' निबडसास्ते। লান্মলান্যালাঁ 
~ हाराजगावको याड़ानां पुस्तकालयाध्यक्ता अपि खसंग्टहोतान्‌ 
aiaa पुस्तकानदशेयन्‌ । जयपुरपत्तनस्यपण्डितपवराः NAY: 
सूढनविद्यावाचस्पतयः ',आजसीरसण्डलस्थपण्डित प्रवरा: ओचन्द्रधर- 
mat: गुलेरि वि-ए महाभागाय बहूनप्रकाशितान्‌ যন্মান্‌ प्रददिरे | 
पर agai सुप्रसिद्दानाँ पेण्डितमचत्तमानां चित्राणि तत्र प्रदर्शिता- 
न्यासन । छत्यमिद' Aga जे, एन्‌, Syd एम्‌-ए, एल्‌ एल्‌ वि. 
महोद्यस्य. प्रयत्नतो निष्पन्नमत; सुतरामसौ प्रशस्तिमहतीति 

विनिवेद्यते । 

A अग्रवणसंस्क्तसभा-- eee 
_संस्कतमहासम्मे लनमधिकृत्य अग्रवणनगरस्थानां पुरुषाणां समुत्‌ 
साहः सुतरां UTAS: यतस्ते महासम्भ लनकत्यनिष्पत्तमा सव 
_ संस्क्ृतससुन्नतिकामाः : खनगरे काञ्चन खिरतया परिचालनोयां 
संस्क्रतसभां स्थापितवन्ट i nna? एवम्‌ आदश मनुभूय AAT | 


| सागरस्य. करुणासस्पातेन स'स्कतसहासनितिशाखास्रतेय नगर- 


হন ममझरणिलासयस्यास्थ बहुलकालाद्यये/पि अद्येव निम्गितस्थेव 


` विपुलगगनस्पशि स्तम्भचतुष्टयविराजितस्थ तस्यःको वा निःशेषतया : 


` कन्यायाः सामग्रेप्रण शोषणात्‌ आुतपूव्व सलौकिक' Gear सस्य नाव- | | 


+ ~ এ ay} 
. मन्दिर वत्तते। यत्न तत्रभवन्तः Ala: सौशचन्द्रभट्टाचाय्या 


চা ce 
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४३६ | ১1055500558 [ইজ ate 


वास्तव्या अपि खखंनगरेषु तथा छत्यमारभ्य WMAATTT लना- 
হীনা माण्डलिकप्रयल्लानाँ साफल्य'.सम्पादयेयु: | भगवतः करुणा- - 


समिति; सुदोधे जोवन' लब्धा निराबाधा स्थेयात्‌ । - 
ममताजमन्दिरम्‌ वा ताजमहलम्‌ | 

` . ग्राग्रामगय्यो ममताजसन्ट्र' वा ताजमहल जागतिकानां 

सुप्रसिद्धानां सप्तनामाथय्यभूतानासेकतममासय्य भूत agı वस्तुत - 


प्रतिभातस्य नानाविधारञ्जितप्रस्तरशोभिताभ्यन्तरभ्रागस्य समन्ततो 
वणयिता स्यात्‌ dea was) faq तत्पादलग्नायाः afar: 


तिष्ठते, यत्र नोलसलिलशोभापूव्वेसासोत्‌, तवाद्य श्यामपोतास्तुण- 
स्तस्बा; सिकताश्वे तता च इति सविषादसुद्घुथते। यद्याद्य ন ন- 
ताजमन्दिरिप्रियः dear विज्ञानकुशलः ` सम्राट्‌ साजाहान: सम- 
स्थास्यत, तदा ANAT ममताजमन्दिरव्याधिभूतसः यमुनाप्रवाह- 
विलोपसगर प्रतीकाराय पर' प्रयत्न' अकरियदहो दुरत्यया कालगक्ति;; | 
यया सुन्ट्रमसुन्दरम्‌ रमुन्द्रञ्च सुन्दर भवति | 

अग्रवणे सकालोमन्दिरम्‌ । 

वक्ृदेशादतिटूरे ग्राचोनाग्रवणनगर््याम्‌ सुप्रसिइमेक' खोकालो- 


अधिष्ठातार; | नगरोपान्ते विषुलायतने भवने 'सकालोमातुः प्रतिष्ठानं, 

प्रायेण आग्रानगरों সামা; सव्वे एव वङ्गदेशोयाः . तत्र माढदश नाय. 

गच्छन्ति, गत्वा च तत्रभवतामधिष्ठाटप्रवराणा सौजन्य ন परितुष्यन्तो 

टेवमन्दिरान्तरव्यवहारेषु इ षवन्तो जायन्ते | आशास्महे यत्‌ আন্ত: 

ae प्रसादेन सुचिर' सौजन्य' परिपालयन्‌ भ्रत्रभवानधिष्ठाट- 
यः पारजनः साकं सुखसवतिष्ठमांन: वे 

देशे प्राशस्तेग्रन शत्तिभन्गिप्रचारं विधैयादिति : a 


——— সপ 
= — 


ie 


£ -. 
|e 


टा 
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দেশের মহামান্য গবর্ণর বাহাদুর অনারেবল লরেন্স कब লামূলে 
ডাগ্ডাস্‌ আরুল্‌ অব. রোনাল্ডসে জি, সি, আই, মহোদয় 
টাকা শক্তি ঁষধালয়ের কারখানা পরিদর্শন করিয়! যে 
অভিমত লিখিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ ৫-- 


ay 


«अगि ১৯২০ সনের ১৭ই জুলাই তারিখে ( ঢাকা) শক্তি ওষধালয় পরিদর্শন 


0७. 

न | কৃরিয়াছি এবং ওষধালয়ের স্বত্বাধিকারী বাবু মথুরামোহন प्रकवर्डी, বি, এ, আমকে 

व কারখানার সকল বিভাগই দেখাইয়াছেন। আমি যাহা যাহা দেখিলাম, তাহ।তে 
: | অতিশয় atg? ও আনন্দিত হইলাম। কারখানায় এত বহুল পরিমাণে আরুর্ব্েদৌয় 

गो ছু | ওষধ अछ হয় দেখিতে পাইয়া আদমি বিশ্বয়াবিষ্ট (astonished) হইয়াছি। ধাতুঘটিত 

T | এবং উদ্ভিজ্জাত উষধের প্রন্ততকরণ অতি পুর্ণবেগে চলিতেছিল এবং বহুনংখ্যক 


এরপ বিস্তৃতভাবে বিশুদ্ধ ওষধাদি প্রস্তত | 
खु দরিদ্র লোকদিগকেও যথাসম্ভব AHL | 
হাদয়ের উদ্দেশ্য | এই কারখানার. 


| কবিরাজ थै কার্ধ্যে নিযুক্ত ছিলেন | 
१ f করিয়া জনসাধারণ, এমন কি fast 
saam ব্যবহারে ঝুযোগ দেওয়াই অধ্যক্ষ गए 
| সংশ্লিষ্ট একটী সংস্কৃত Bias প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই টোলে ২০ জন ছাত্র খাওয়া, 
পরা, বাসস্থান ও অধ্যাপনা বিনা ব্যয়ে পাইয়া থাকে এবং তথায় দর্শনশান্ত্র ও 
A ajrata শিক্ষা দেওয়া হয়! 5 
_, ১ প্ৰাৰুমথুরামোহন চক্রবর্তী প্রাচীন আয়ুর্কেদশান্তের ব্যবস্থান্থযায়ী Sanit প্রস্তুত | 
» “0 করিয়া, উষধগুলিব চরম উৎকর্ষসাধনে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস এবং 
T তিনি এই কাৰ্য্যে যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন, সেই সফলতার তিনি সম্পূর্ণরূপে 
উপযুক্ত পাত্র | আমার আশা এবং দৃঢ় বিশ্বাস বে, তাহার এই অভিনব কাৰ্য্যোদ্যম 
` উপরই অধিকতর সাফল্যের দিকে চিরদিন অগ্রসর হইতে থাকিবে ।” 


ps ET NEE 


if ঢাকা 


छी ১৭.৭-২০ (স্বাক্ষর )--রোণাল্ড সে । 


(১) শক্তি-$ষধালয়ের,কাঁরবান! ্বামীবাগ রোড, ঢাক!। (২) হেড অফিস 
ঢাকা (৩) কাশীব্ৰ্যাঞ্চ দশাশ্বমেধ ঘাট, বেণারসসিটি (8 > वधूवर 
) কলিকাতা হেড আফিস ৫২১ दिएन কলিকাতা (8). 
রিসন্‌ রোড (৭): শিয়ালদয়ের মোড়) ব্রাঞ্চ 

बाक ৭81১ রসারোড কলিকাতা| | টে 


| 
न॑, |. 
এ 

॥ agate दी, 5 
| aie রঙ্গপুর (৫ 
বাজার बक ১৩৪নং হা 
 বৌবাজার BE কলিকাতা (৮) ভবানীপুর 


শক্তি চাক]। 


| 


है. आक গন্ধে অতুলনীয়, শিরোরোগের মহৌষধ । এক मिनि 
. ১৯ টাকা, ७ শিশি ২।০, ৬ শিশি ৫৯ টাকা, ১২ শিশি ate, একগ্রোস 
১০৮২ টাকা, ডাকমাগুল खड | “pe oe 


Seat রুটি মহৌষধ । | 


ng ts 


(न অদ্বিতীয় । 


শরীরের नडा দূর করিয়া কান্তি ७. পুষ্টি १ 


> শিশির মূল্য ১৪০ দেড় টাকা, ৩ শিশি ७५० আনা | । 


निनि ৭1০ সাড়ে সাত টাকা, ডাকমাশুল आज्छ | ८. 


«क (गन এণ্ড কোং লিমিটেড | 
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१८४२ शकोये \ १ 
माघे 5 ॐ; | 


संस्छतसाहित्यपरिषदो मासिकं मुखपत्रम्‌ | 


kj सम्पादक; 


खो दुर्गा चरणसांख्यवे दान्तती थ: | 


सडकारिसम्पादकः-स्रोकालोपदतर्का चार; । 


— ও ঈশা 


सुभाषितम्‌ ३२१ । ग्ट्रकस्तत्‌काञ्यञ्च २२१ | गुरुशिष्यसंवाद; २३२ । दुर्गशनन्दिनो ३४३ | 
दर्णनकात्यम्‌ ३५० । .विविधकथा ३५१ । ०वामिनीनाधमहाप्रथाणम्‌ ३५३ ।- ₹स्कतसाहिद्य' ; 
भारतवासो च ३५४ । "४हरचन्द्रतर्कपञ्चाननसद्घोद्ग्रख कृते शोकोच्छास; ३५७। परिषत्‌- ক 
सन्दे शः Wel आड़लभाषाध्याविच्छावाणामभ्य दय; ३६० | " 


— 0 T 


4 < 
* प्रिष्टार- -खरीकुलचेन्ट् दे, शाखप्रचार प्रेस, धन छिदाममुदिरि लेम, afana | 


A है प्रकाशक: यः 
`, _ ओजानकीनाथकाव्यतोथः 2 
` संखा, तसाहिल्यपरिप्रइवनम्‌, श्यासंवाजार व्रीजरीड, कलिकाता | ? 


िक्रसूख्य ২২7 


a १0 


रू "कच, ae e Ki | বডি. 
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“नकल शन তৈল | (সর্বগ্রকাঁর শিরোরোগের মহৌষধ 1) 
ইহা ব্যবহারে কেশহীনতভা (টাক), মস্ত पूर्व, afeta দৌর্ববল্য, সর্বদা] 
छछ করা, WS कार অনিচ্ছা 
অনুচিত শুক্রব্যয় ও অধিক মাঃ 
(नवन रछ পীড়া, দর্শন ও ifa 
GAS] এবং অকাঁলপন্ষতা डर 
যাবতীয় শিরোরোগ আরোগ্য ্‌ 
afes नोडल ও চক্ষুর জ্যোতিঃ बह 
aq) সুগন্ধ মানসিক পীড়ায় खार 
উপকারী; AID এই CHATS বিশে, 
রূপে সুগন্ধি করা হইয়াছে। Wake 
সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য উভয়ই রক্ষা করি 
চাহেন, তাহারা এই তৈল वावी 
` বিশেষ ফললাত করিতে পারিবেন 
০ > b এক শিশির মূল্য ১২ এক छड 
Mig we A ১) ডাঃ মাঃ ७ প্যাকিং 1/০ পাঁচ 3 
a io D একত্র তিন fafi লইলে २॥० আড়াই 
ae S টাকা, aeaf 1०० আনা 
{এক শিশির মূল্য ७२ डिन Biel) ইহাতে ছোট শিশির চারিগুণ তৈল থাকে , 
Hea Sass | 
ইহা WAG, মেধাবর্দীক ও স্মৃতিবর্ধক মতৌবধ। indy দুর্বলতার को 
Mela উদ্যম-উৎলাহশক্তি-স্র্ত ও স্মৃতিশক্তি विन? হইয়াছে, Bat Atte 
जि ॥निकत् উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে SSSA SOUS 
Ed HOI Ta উপক্ষারী । বিশেষতঃ ইহাদ্ধারা বমন, বমনেচ্ছা, উদ্গার, रिका, আধ! 
E । CABS IA) ও CAB ভুটতাট করা প্রভৃতি পেটগরমের উপদ্রব সমূহ afsta: निक 
4 রত হইয়া থাকে। এক কথায় বলিতে হইলে, অজীৰ্ণ, afaa ও चा ৷ 
ay gag] নিবারণ জন্য এবং ছাত্রগণের মেধাবৃদ্ধি করিতে “गक्षोदन রসায়নের” न 
Sait ena অতি বিরল। এক শিশির মূল্য ১১ এক টাকা wal यॉङनीणि id 


१४४ সংস্কণ সচিত্র কবিরাজি-শিক্ষা। Afs 


শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত |. | 
j ভি Ie শাস্ত্রের সার সঙ্কলন। বড় বড় আটটা খণ্ডে. সমগ্র वेळी. 
mon ভাষায় লিখিত হওয়ায়, কেবল চিকিৎসকের নয়_দাধার|। 
ee একখানি নিত্য-ব্যবহার্ধ্য গ্রন্থ। নাড়ী-পরীক্ষ। ह्‌ 
| ০ সম তে নিদান, চিকিৎসা-প্রণালী, আযুর্ববেদীয় वव, ত্র 
some WSN, এবং বিষ চিকিৎসা, দীর্ঘহীবন-লাভের উপায় Ty 
aL N পর্ণবিবরণ। cata afasi ও দ্বিভীয়ধগুন্বরপ मरि] 
A हा WA সংস্করণে সন্নিবেশিত হইয়াছে । এত aati 
বরণ ভারতের সর্বত্রই কবিরাজি-শিক্ষার উপাদেরতা ॐ 


द २० টাকা। ডাকমাগুল ও প্যাকিং ५ বার गाना) - 


Mie কবিরাজ নগেন্্রনাথ সেন ७७ ৫ 
3 Est ant RT braver २ : 


: 1 
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स्‌ स्कतसाहित्यपरिषत्‌ । . 
sq संस्कृतसाहित्यपरिषत्‌ प्रतिभा रवे; । 
भावालोकीमनःपद्म' प्रकाशयतु धोसताम्‌ ॥ 


१८४२ शकोय-साघे रय वर्षस्य গুল संख्या | 


सुभाषितम्‌ । 


[ अनुवादकः--श्रौजानकीनाथसाहियशास्त्री ] 


धीर गजे राजपथे प्रयाति 

` शानः ससन्ताटुविफल भषन्ते | 
মা निन्दाखसयावशढुजेनाना- N 
নাজ TR CE পা 
= सकणपातं विचरन्ति सन्त; ॥. ३ 


शूद्रकस्तत्‌काव्यच्च i 
[ लैखक:-र्‍श्रौगोपालचन्ट्रकार्‍्यत्याकरणतोथः ] 


. येषामसोमप्रतिभासम्मदा संस्कतसाहित्यकोषागारमतुलेखश्च 


पायी चले बाजारसे এ 
कुत्ता भौके इजार इत्यादि 


|; 
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` ३२२ संस्कृतसाहित्यपरिषत्‌ | ! ইজ वषस्य 


সমাস 


। विभासते विखसकाणि विगतविभवसत्ताना अपि भारतभूसिरिय- 
| मिदानोमपि; येषाञ्च लेखनो पीयूषरसनिस्यन्दिनो चिरस्परणोयतां 
| ` सम्पादयामास विलुप्तसव्वेविभवस्यापि भारतवषस्य, सारदाससच्च नेक- 
| aag तेषु अशेषशास्त्रसागरावगाहनसुनिन्मलसतिः शूद्रको 
| नाम नृपतिमंहनोयक्वतिरेकतसतया निरिश्यत ससंस्वसप्रसारित- 
| ` कराग्रे; समग्र: कोविदकुलाग्रगेग्र; | 
)) किन्तु तदितिहाससइलनविधों खभावत एव अशेषासिलाष- 
i समाद्वतचेतसां गवेषणाकुणशलिनासपि विसुखताप्नवलग्बते प्रतिमा 
उत्तरमेरोराविष्करणस्पृहेवे प्रतिपदं, यतो यग्यप्रणयनवल ना, 
समन्नासमाचारसंग्रहस्य लालपालेशाभावतो न विरचित; प्ररिचयः 
प्रायेणव पूळकविकुलेः खुछतिषु saaa वा। आधुनिकाना-' 
मिव इतिहाससङ्कलनरोतिरपि नासोत्‌ पूर्वतनानामतस्तदावि- 
मावादिविषयविनिर्षयपथे संशयसलोमसराशिवसाहते अनुसानवरत्तिः ˆ 
मन्तरेण साहायकमपर' किमपि ag न प्रतिभातीह इव्यतोऽनुसान- | { 
मनुसरन्तो स्रान्तिसन्ततिसङ्कला age आप्रि वयसग्रे सरा: 
सावधाना अवधारयितु' तत्‌। चसायासन्तम्मसध्षाजखेषठानां मादृशां 
क्षमता नेव प्रभवणति ताहशकीतूहलनिरसनाय सुधीसमाजाना- 
सिति जानोम एव, तापि चापल्यं नेव galaa वयं gaat 
विषये;स्मित्रिति स्वतः चमार भविष्याम: | ; 
प्रशस्तिभाजा उद्लियमस” महोदयेन विनिर्णीतं, यत्‌ खोष्टोय॑- 
प्रधमशताब्दीत; प्राचीन; कविरसो yea: इति। खोष्टीय- 
হি iR घुनरभिमतिसेतिसतासवगतेव अध्यापकः T 
বলার वर्षशतद्यात्‌॒प्राक्‌ বলনা" | 
है अपरेऽपि विचारचतुराणां ordre 
` মলীদিমব্লীনা सतवादा विदारयन्ति सन्ततमनन्त मार्गम्‌ | : 


अस्महेशे q— Ba- oy 


force 


| ge emi 


a S 


ह 
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aq संख्या | शूद्रऋश्ततआव्यञ | ३२२ 


प्रकतिवित्तरच्ञञुक: geal विदिशाघोश्वर: सम्बभूवेति ; सज्तिसागर- 
कथधासरित्सागरसलालोचनेन लोचनविषयोभवति অন্‌. शोभावतो- 
नगरोशोभकोऽसी agaaa इति, sear बढ यामास 
स्वशासनकोशलेन इत्ये व' च कथयति वेतालपञ्चविंशति;। 
दशवुसारचरितेऽपि असोमचमताविषयोऽनुसूतिविषयीभवति 
तावदसुव्य विश्वेषालेव । चकोराधिपतेश्वन्द्रकेतोवरिपद्मधिचका- 
रासाविति sikan: विक्रमैकावतारस्य विक्रमादित्यस्य gar 
पुरुणोऽयस्मित्ये वंभाषिणो राजतरक्षिणी | एकदा आसन्नगमनः शत्र" 
दमनोऽसी sea: केनापि ससुदारमनसा विप्रान्वयजनुषा खकोय- 
शतवषेसितायुषा झतुत्रवावलपरिरक्षितों aa किंवदन्तो कथाः 


4 सरितृसागर-वैतालपञ्नविंशतिह्ितोपदेशोयविग्रह्षु ৷ विभासते च। 
| ) gaaat- “लब्धा चायुः शताब्द”सित्यादि इश्यते | 


कलेः  सहस्त्राधिक-दिशत-नवतिवत्सरप्रसिते शताधिकोनः 
` + c 0५ 
नवति-खुट्टोबाब्टै विक्रमादित्यस्य सप्तदिंशतिवर्षतः ya साखाज्य- 


शासन' छतवानासोंदसी व्पतिरित्योव॑ भारतो स्कन्धपुराणोया समा- 


कर्षति सानसं। अस्मददेशेऽपि एवमेतस्य बहुश: ससुल्लेवेन देशः 
देशान्तर-कीर््तितकी ति विक्रमा दित्याग्रवत्तीराजचक्रवर्ची सम्बभूवासी 
एतदतिरिक्त' vaaia तद्विषयकं उपन्धासवत्‌ प्रतिभासते 
सकाशे सळेषां। maunga उड्लसन्‌” महोदयेन अभिहितं 


` यत,  रासायण-भह्ाभारतानन्तर पुराणतिहासप्रकाशा्च प्राक्‌ 
৬ a i 
शूद्रकोऽसी प्रणोतवान्‌ प्रकरणं सच्छृकटिक नास । faa तत्रव 


a নী ৫ z ९ 
“Beg शुस्भनिशस्ती यथा देवों जयतु घषभकेतुटच्तयज्ञस्य 


sa fa पुराणप्रसिडहत्तान्तपरिदशनात्‌ तन्मतमवलस्बितुम्‌ न 


प्रसरति प्रहन्तिलंशतोऽपि AETA | “चाणक्य न यधा ate fa 
अवलोकयता परस्पर-विरुडमतशतञ्च ससालोचयतामेष्व बुद्धि 


बलवतो माडशां,यत्‌ च 


gma aaa अनिश्चितसमयपरि , 


6 
३२४ संस्कृतसाहित्यपरिषत्‌ | [ श्य व 


যা maleated कविसेति। असुण प्राचोनले तु सरलता: 
मयो सुललिता अलङ्घारायासपरिशूत्या भाषेव परमं प्रमाणम्‌ । 
उत्पत्तिसमयसंशयशालिनामपि विश्वेषां गवेषकशिरोमणोनाम्‌ 
प्राचोनतमलवेऽस्य न लेशतोऽपि सतिवेषस्य' प्रतिभासते । 
दक्तिणभारतमेव खजन्प्नना पवित्नोक्ततममुना मनोषिणेति पिचेल- ` 
महोदयेन विवर्णित। रचनासु तदोयासु तत्प्रदेशोय-व्रचनावलो- 
सवलोकयतामस्माकमभिसतिरपि आभजते तन्मतमेव साग्रहम्‌ | 
aad यावान्‌ परिचयः प्रकल्पितः “ऋग्वे दं सामवेदसित्यादिभिः 
i झोकेः, तेन तु घनोभावमेव अवलब्बते संशयान्धकारः। यतोऽसौ 
| লাব্লা शूद्रः, छतिकलापेन समरव्यसनो अवनोश्वरः, व्यवहारेण च 
तप्रोधनो व्राह्मणः; कुत्र शासनदण्ड' परिचालयामास तस्यापि 
नोल्लेखमकरोत्‌ ; নন एव केनापि भावकवरेण परिलिखितं “शूद्रकः? 
इति नामेव कल्पित--तथाहि नामोललेखने, वेदिक संस्क्रारसंशोघित- | 
मनसां तत्समयवत्तिंनां सम्राज-शब्यसाधनेक-कर््मणां नासोदल्पोयसी ` 
: प्रत्तिरपि आधुनिकसमये यथा तदानीम्‌ । अपिच “एवं समाजवर्णन 
क करिष्यामि? इति प्रतिजानानाः केऽपि অন্ন: अस्मदेशमधिवसन्तः 
न सञ्चालयामासुलांलसां यन्यप्रणयनविधी । किन्तु “अवन्तिपुय्यौ-” 
"मित्यादिना तदेव विहितं सृच्छकटिकप्रणेत्रा। समाजवर्णन- 
चिकोष णां स्राभिधेयसंगोपनप्रयासबाहुल्यपरिद्शनेन कोऽपि 
सुचतुरो नाटकरचयिता समाजस्य विशालतमशूटूजातर्नामानु- | 
घारेण gata संज्ञां again, ब्राह्मणचत्रियसुलभगुणराशीशं 3 
समय़समाजप्रतिरूपखरूप' रमेव, राजोपाधिना समलमकरोदिति | ॥ 


_ खलिखित॑ म्रतुप्रविवरणञ्च समोचोनतामवलब्बितु' समर्थयते एव- | 


` मनुमानानुसरण : 2 ५ 
. amga यद्यथा शाखानुशासनैन मानुषाणां जीवितं 
` शतवषपरिमितमिति, 


समाजप्रतिरूपकस्यापि कषेवलस्यायुरवलम्बतै 
| ताहृक्परिमितभेव समयभ्‌। अत्योरनन्तरमपि अशीचसमथान्‌ दशं | 


Pas > i 
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গম संख्या | शूट्रकस्तत्काव्यञ्च | RRA 


दिवसपरिसितान्‌ लोकान्तरगसनाशक्यतया লু लोक एवावस्थिति- 
सेतानासत; ससाजप्रतिरूपस्य एकस्य दशदिवसाधिकशतवर्षों 
जोवितकालः ; ततय पूव्वेसमाजप्रतिरूपस्य पुत्रलेनाविर्भेवति द्वितोयः 
ससाजप्रतिरूप इति “राजानं ale ga” “लब्धा चायुः शताब्द्‌' दश- 
दिनसह्ित”सितुप्रक्तः समोचोना सङ्गतिः । वयन्तु बहुषु प्राचोनग्र येषु 
शूद्रकसंवादमुपलभसाना सुद्रितानना एवात्र यतासहे विषयान्तर- 
समनुशोलने । 

तदितिह्हास्रान्वेषणान्धानामपि Saad सन्ततमन्तःकरणं तदोया- 
लोकिकप्रतिभालोकेन सददिधानां। सुदूरातोतक्रोड़मधिवसता तेन 
या कृति; Aaa एथिवोतले, .निश्चितेतिहासाभावे5पि सेव 
आप्रलयममरासन' दास्यति Tz | 

महामनोषिशिरोमणो रूपकारोपकाणासग्रणोः समाखितसदा- 
चारसरणि; धरणोनावकः yeaa नायकमणिरिव सद्गुणगुम्फि- 
तायां कविकुलकौरकडारलतायां संशोभते use| अनल्पकल्पना- 
कलितमानस' कालिदासविलास' सानुषसपि यच्च, अमानुषसुलभ- 
भक्तिषुरःसरमञ्च यन्ति MAARA सनोषिण, | येन च अतुल- 
कल्पनातुलिकासहायेन अकल्पनोयशेलललित' परिकल्पप, अशेषः 
दोषकलित' वेशवनिता-चरित' क्रार्ण्यरसपरिपेलवचेतसो दशिता 
सहानुभूतिरतितरां पापपूतिसमाङुले पतितानां कुले। यस्य च 
कुशलतासयी लेखनो चारुचरितस्य maaa शोचनोयपरिणासं 
वर्णयन्ती, प्रवाडयामास आयसकठिनात्‌ प्रचण्डको पस्य चाण्डालजनस्य 
हृंदयकन्द्राइपि कारुखरसप्रवादिणीं विदारयन्तो मभ्धेस्यलोम्‌। 


ससीमस्यापि प्रसीमज्ञानप्रभवस्यं, असुधाकरस्यापि 'सुधाकरस्य, Bar 

स्यापि अरूतायमानंस्य, ऋग्वेदबदिभ्‌ तस्यापि सूतमयस्य तस्य ` 

कवेरसाधारंणकवित्वद्रात्तकासुगठितं मृच्छकटिकं नाम रूपक रोचते js i 
. निरन्तनकालावधि Safa समभावेन शरोरिणाम्‌ | পুরি 
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| प्रसादगुणभूयिष्ठ' यन्नाम प्रकरणं = 
| सन्तत' समाश्रीयते क्रोड़ाकलेव अशान्तशोलेरपि बालवी; । अपर 
| | रससागरे अपारे यत्र अहनिश' सन्तरणं स जदाते अनुरागरल्ज्ञितानां 
| ग्ुवकथुवतोजनानां, यञ्च अनन्तसंशयकण्टक दुस्तरे संसारक्ान्टारि 
| निर्दिशति कृत्यवव्माहो ! करुणाकलिलचेताः सटुपदेष्टे व॒ GAZ | 
| शमनशयाक्ष्टतुषारशुस्त्रकेशकलापानां कायानुक्कतकरभविलासानां, 
वेतरंणो सन्तरणेकतरणोभुतानां धर््मतत्वानां अन्वेषणपरायणाना- 
मपि रतिरमितिवेरोध्दत्यते च यस्मिन्‌ । बढ्ेयति अनुरागः ল नवं ` 
नृतनबधूरिव धवानां प्रसादगुणसरसा यस्य ভি भाषा कोकिलकाझलो- 
निकाशा at चणे चित्रं लम्भयति च चित्तं घटनावेचित्ररानि- 
व्वचनोय नाम यस्य सहाभारत-भारतोव नितराम्‌ । प्रलोभयति हि 
सुनोतिसंयतसख्रभावमनिन्दितप्रभावमपि सूरि-ससाचार' यश्व चे 
बमणिरलखचिता असुवर्णापि अलङ्कारावलो, न तु ललितललनाङ्क- 
ललामालङ्कारावलो असूल्यमणिरल्रमयो | 

aq रृच्छृक्रटिकमपि आविष्क,तगोशकटवां, त्रसो पदेन्यद्शा- 
'परिपोषकमपि बहुवशिंतचारुदत्तं, श्रबुडावतारमपि सेत्रेयजनपरि- 
सेवित, असुक्षतिसंस्थानमपि सुक्रतिसंस्थानकं, अवसन्तसमयमपि 
वसन्तसेनासमाकुल' निधू तसपि ঘুনার্জিক্রিনঘন, पत्रमयसपि सञ्बा- 
हककतिस्थलं, आवन्तिकमपि माथुरकजनसस्भवं, अदईरमपि 
द नारातसुखरितं, अ्रमलयाचलसपि . चन्दनकसुरभिशोललं, 
पाथिंवसपि fia, वर्शमयसपि fed, fada age 
बस तागर पुष्पकरण्डककाननकान्तञ्च, Aeau aaa . | 
Angi प्राजुशष-प्रचारकं, विशालमपि ससुञ्चलराजग्रालच । 
O eei दशमाइसमलदुतस्य, व्याकरणशास्त्रवद्धिम'तर्‍्यापि | 
Sea अलोहितस्यापि खङ्गगरप्रधानस्य तस्य रूच्छकटिकामि- ˆ | 
वैयप्रकरणस्य, समोचोनसमालोचने अचमापि अचरजननी Ta 
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सम्बन्धिनो, केवलमैकानिव्व॑ंचनोयावेगसञ्ञालिता चापत्यप्रदर्शन/येव | 
साम्प्रतसग्रवरत्तिनो | 

्रस्यातरवयितुणासिदमेवाधिकरोति निदशनपदवीं यत्तेषां . i 
लिपिनेपुण्य' परस्परसुटृ़समस्बद्', मुख्यविषयानुकूलझेति। লান্হী- |! 
आओकदयभेव कवेरस्य ताहशलिपिकौशलं प्रमटयत्‌ प्रथमत एव | 
प्रशस्तिवात्तां प्रचारयति aaa . तथाहि-- पर्म्ङ्गग्रन्थिबन्ध- 
दिशुणितभुजगाश्ने षसंवीतजानो”रित्यादि प्रथमञ्चोके श्मशानालयस्य . i 
समाधिसागरनिम्ञञ्बस्य योगोशरस्य स'सारस्य असारताज्ञापिक्रा 
अचला afd: सूचयति दर्शकानां सविधे प्रागेव अभावशतप्रतोलो- , 
ताडामानस्य विपत्पारावारे प्रवसानस्य ग्रन्यनायकस्य चारुदत्तस्य | | 
्रदोश्षकत्तव्यज्ञानसमलङ्कुतां व्यसनप्रभज्जनताडितामपि सुस्थिरां ha 
सव्व शूत्य-संसारण्मशानासोनां महायोगिसूत्तिम्‌ । 

पातु वो नीलकण्ठस्य 'त्यादिदितोयश्नोकेनापि दारिठ्रागरल- 
जज्जेरितस्थ वसन्तसेनासमालिङ्कितकण्ठस्य चारुदत्तस्ये व भावि 
वित्रसा चित्रणप्रयासो दशकजनचित्ते साफल्यमलभत भावककरवे; D 
अतो नाटकोलिखित' wi नान्दौञ्चोकइयसेव हि संसूचयति `| 


[- 

प इतुग्रत्तिसन्थे नासमोचीना भविष्यति | ! 
ड तदनु प्रस्तावनाऽपि निरतिशयपाटवघना- ae | | 
), “शून्यमपुत्रस्थ তে चिरशून्य' यस्य नास्ति सब्मित्रम्‌ । í 
- ` मुखस्य दिशः शून्याः सब्बे शून्य दरिद्रस्य ॥” Be { 
J शन्ये चण” इत्याटिना सूचिता इय सुत्रधारोक्तिरंपि सित्रकुला- | 


दश सैलेय-परिसेवितस्य अधोतागशषशाखश सपुत्रस्य ग्रन्यनायकस्यः 
ainan द्योतयति। “प्रचलिततारके चुघा ममाचिणे खट | 
` खटायेते” इत्यपि प्रथमत एव प्रचारयति असम्बदप्रलापकस्य 
शकारस्य अचिन्तनीय' वचनचातु््चम्‌ । अत्रोल्लिखिता दरिद्रभाव- 


t 
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३२८ स'स्कतसाहित्यपरिषत्‌ | [ श्य aqa 
PMO ie  - तिक 
प्रेमसरृप्रादयः ` रूपकान्तर्शततत्तद्विषयस्मारकाः । a 


वचनविन्यासस्य निरतिशयखाभाविकतया नाटकान्त गेतद्टश्यवदाभास- 
माना प्रस्तावनेयसुपरिचरोतररूपकप्रस्तावनातः इति ससाहस-. 
मुच्च वक्त शक्यते | | 

किन्तिय' प्रस्तावना शूद्रकपरिलिखिता किन्रवेति भूयान्‌ 
सन्दे हावसरः । meni অনিত্য লন प्रसरति सहसा तत्क्कतिस्रोकरणे, 
तथादि-स्प्रशंसावादविसुखानां पुरातनकवोनाम्‌ अनेकशः प्रशंसा- 
| নাৰ-যন্থনা प्रस्तावना शिष्यादिभिः परिलिखिता भवेदिति 
i किंवदन्तो, gaa “चाशमेधेन चेष्टा” इत्येवं प्रयासबाइल्यसूचिका 
शिशजनसुलभा रचना, न कदापि ताट्टशनिपुणलेखनो-प्रसूता 
ie भवितुमहंति। 
सोचारुद्त्तवसन्तसेना-प्रणय-व्यापार-वणनं ` प्रधानो हदेश्यम स्य, 
गीणन्तु समाजस्य राज्यस्य च अवस्थाप्रवाटनम्‌ | 

एकहृश्यानन्तरं वर्षदयपरिवरत्तिव्यापारभूयिष्ठानां ASIANT- 
नन्तरमेव खर्गादिदृश्यगहनानां “अभिन्ञानशकुन्तलोत्तरचरितादि” / 
रूपकाणासभिनवपरिद्शंकानां निरलिशयमस्तिष्कपरिचालनमन्तरेण, i 
न जायेत रसग्रह: केषामपि, पञ्चमदिवसोयघटनामात्रसस्बलितस्य | 
केवलोज्जयिनोद्ृश्यसमलङ्कतस्य एतस्य तु अभिनयरसं भावनालेशः 
मन्तरेणंव रसनाविषयोकत्ते समथंयन्ते अ्नायासेन। नच व्याकुलः 
४ यति विस्माययति वा वर्षदयपरभाविटशंप्र सहसा mead किञ्चन, | 
अपि तु सब्बमेव प्रदोप्ससत्यवदाभाससानं विमोचयति লালঘলিক | 
सव्यविधानामेव दशकानां ; अत्रापि नेपुण्वमसाधारण' प्रतिभासते | 
` ग्रन्यक्तः 
 कुसुदिनौकान्तकान्ती दान्तो घोरप्रणान्तो नाम नायकोऽस्य अप्रमत्त- | 
See । यथ सदाचाराणां प्रभवः, सुदृतानामालय सुशोलानां 
TRI Wy सुवणव्यवहारविद्दोनस्यापि सुवर्णा 
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aaa, अप्रमत्तकरिणोऽपि दानाणवश्य यस्य नाम समुतृपत्तिः 
संसाधयामास अवणंनोयप्रभावस्य कर्णःय दा नेक धर्मस्य अपूर्ण ताम्‌ । | 
यस्मिश्च सप्ता afani, प्रा नानन्तरदाढल्व कल्पपाद्पानां, 
कठोरता Meat, टूरवत्तित्वं भित्रमण्डलस्य, असरलता च शरासना- | 
नासेव समजनि। तेनेव तदोयगुणनजिबदहदयो विट: समय्रोज्जयिनी 
प्रतिक्रपदमङ्गोकुव्वन्निव सावेगमुष्दोषयासास अस्य दिगन्तविस्ततां 
प्रशस्तिवातत्ताम्‌- 
दोनानां aara: खगुणफलनतः, सञ्जनानां कुटस्बो । 
आदशः शिक्षितानां, सुचरितनिकषः, शोलवेलासमुद्‌ः ॥ 
safe: आधम्सेकशरणः धनिन्राह्मणसन्तानोऽसो, विगत- 
| विभवसन्तानोऽपि, विनष्टेवर्य्यांथ लेशतोऽपि अनुशोचनामकुर्व्वा णो 
à वयय्यवाक्पप्रतुप्रत्तरेणोक्ववानासीत्‌-- Í ya 
“वयस्य | न मसार्थान्‌ प्रति टेन्य', पश्य र 
एतत्तु मां दहति यद्‌ ग्टमस्मदी यं, Le 
~ चोणार्थमितःतिथयः परिवज्जेयन्ति ।” ` | 
J इत्यादिकं | ন च पूर्व्वापरिचितेरतिथिभिरेव परिवञ्जितं age, | 
अपितु सुचिरमसुलभाशनोयशतपरिपुष्टकलेवरा विखासेकनिलयाः | 
सुहृदो5पि दूरवत्तिनस्तदानोमित्यपि निरन्तरं पौड़यति स्म तमित्याइ-- ) | 
“qa न मे विभवनाशज्ञतास्ति चिन्ता, 2 | 
भाग्यक्रसेण हि धनानि भवन्ति यान्ति ।” इत्यादि, 
अपिच-- दारिद्र्याडियमेति कोपरिगत; प्रभ्रश्यते तेजसो 
निस्तेजाः परिभूयते परिभवान्निवदमापद्यते।” इत्यादिकञ्च। 
भोगान्तरायतामवगाहते निधनतेति न कदापि दुःखितः सः । धनाः 
भावतो asgo श्यमसफल' भवति, बुडि; प्रलयः गच्छति, HIME 
मन्तधोनमाधत्ते, नौचता चावलस्बते मनोषिणमपोति wee লতি 


EE 
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ुत्राणाम्रोद्ृशाभावद्शायां कस्तावद्कविष्यति z 
अनार्चजनसुजमैयं होनहोना भावना न कदापि समुदिता নন্মন 
aia समुपपादयितुं प्रथसत एव तस्य आय्यभावबाइल्य' सूचित 
विवेकिना;कविना | 
agag fearga मेत्रयेण “यत एवं पूजिता अपि देवता न 
तै प्रसौदन्ति, तत्‌ को गुणो देवेषु अचि तेषु? एव वेसनस्यसहकारेण 
ea सति agaa तेन-“वयस्य ! লা सेव ग्य्हस्थस्य 
faasa fafa:— 
तपसा मनसा वाग्भिः पूजिता নন্বিন্দন্মলি: । 
तुष्यन्ति शमिनां fae’ देवताः कि विचारिते; ৷৷ . 
सङ्घीणेसरलोकसिवसन्त एव आ्चसन्ताना एकविपुलपर' | 
लोकस्य आभासमुपलभमाना नेव निराशा स्ल्लानाननाः waa || 
इह लोके इष्टोपासनाफलमनवलोकयन्तोऽपि। उत्तालतरङ्गसङ्कातः |. 
सङ्कुलविपत्तिपारावारमध्यगतोऽपि न विस्मरति आर्थ्वंशप्रभवः | 
खकोय' wt सत्यञ्च; निप्कामतेव' नायकस्य waa 
प्रसूतेव । ` { 
संयमगुणसंयतखभावोऽमितप्रभावः सोऽसिसारिकां वसन्तसेना- | 
'मोच्षमाणे टुझन्तवदेवाभिडितवान्‌ “न qa’ परकलत्रदर्शन” fata |. 
adai निर्लॉभतां सत्यप्रियतासुदारताञ्च प्रत्यक्षोकुव्वत; कस्य न. a 
प्रसरति लालसाहो ! खोकरणाय तदोयदासोभावस्य। मैत्रेयेण | 
` भूयसा प्रणोदितोऽपि अलङ्कारमच्नृषापइरणानन्तरं दृढं यदसिडित- १ 
वानसी अहमसिदानोसद्तप्तमिधास्ये ? 
भक्षप्रणाप्यव्जविप्यासि पुनन्धासप्रतिक्रियाम। 
সন্তণ नासिधास्थासि Raa शकारणमिश्ति ॥ 
“भनेन किमप्यसांधारणोपादानपरिगठितस्य तदौय-विशाल-बीरः 
Fae सुस्पष्ट चित्रमनुभूतिविषयीभूत॑ क॑ न करोति प्रमोद 
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पुलकितम्‌ ? सज्जनशिरोहोरों घोर: करुणाकरोऽसी জন: Taya 
शरणागतजनपरिरक्षणाय निवेप्त मात्मानमपि सव्वविधास विपत्तिषु 
शरणांगतमार्यकसुत्तोलयितुमपाराइप्रसनपारावारात्‌ अवश्यपालनोयं 
राजादेशमपि समवधीरयन्‌ सदपं सुं्तवानसी | i 

“अपि प्राणानहं जह्यां न तु at शरणागतम्‌ ।” ॒ | 

सरलोकौकसास प्ररतेकदार' यशो नाम, महोयसां प्राणेभ्योऽपि | 
गरोयस्तया सर्प्रयल्लः प्रत्यर्पितो भवति wae तदक्षुसतासम्पादन ` || 


विधी--ञ्रतणव पिशाचप्रतिमस्य शकारस्य ` ्टणितकीशलजालः ` p 
a ~ টি 0 Feit 
प्रयोगेण लब्धचरमरजद्ण्डेन कस्यचन सुखात्‌ खनिद्दीषतामाकण- af 


यता साहसिकशिरोसणिना असुना, शोचनोयट्णायामपि तस्यां 
T SU ন ५ 

सानन्दसुच्चे रुच्चारितं-- भोः युतं भवड्चि;- 
न सीतो मरणादस्मि केवलं दूषित यश; | ae 
विशुद्धस्य हि मे झतुप्रः पुबजन्मसमो भवेत्‌ ॥” 


ततश्च gaa mzaa झगाल-सारमेयादोनासिव यस्यासूल्य- 
জীনল' चेष्टते स्म बहुधा লিম্দ ভূ, यथ तदोयतुषारधवलयशोवसनं 
कल्पितकलङ्ककालिम्ना सलोल॑ मलिनयासास हताश. यो चि अतः 


नाः 

त्‌। वितदावानलसमानो दुःगोलसमोरणसञ्चालिती भस्मोकत्तु समुदास- 

al मकरोत स्वगीयशान्तिसुषमानिदशन' संसारकानन, दुन यपारावार 
| anmi प्रति शर्व्विलकेन पुनरुत्तेजितस्य बइशः तस्य “अभयं 


' शरणागतस्य” इति समुदारोह्तिः, कस्य किल दुवेत्तस्यापि चित्तः 
( | “ मभावनीयविस्मयरसविप्न त' न सम्पादयति? कं वान सुखरीकरोति । 
| o तन्महनोयसहत्त्वारत्ताकोत्तनविधी | । ei 
आञ्चाणामेत्रेव शीरता--्टष्टताइ उपेक्षा, amA ea, 
रणागतेषु दया, सरण निर्भोकता, यशःसंरचणि > ২7 


सत्य घु “निष्ठा, R 
(ag विश्वासः, परोपकारेषु Yet प्ररमापराघिघु मा | 


प्रयन्नः, TANA 


TARY x প্‌ 
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३३२ - स'स्कतसाहडित्यपरिषत्‌। [ श्य वष॑स्य 
च सास्त्िकधीरता, इयन्तु gad नेषुण्येन J F 
. परिष्फुटा | न 


( क्रमशः ) 


गुरुशिष्य-संवादः | 
हदितोय- प्रचार; 
' ( लैखक:--श्रौकालीपदतर्काचार्य: ) | 


शरुः-वत्स, सुव्रत, अद्य ते विद्याग्रहणार्थमनवद्यों द्विसः । ag- | 
यावत्‌ खाभिमवरेवतानमस्कारपूव्वकं सव्येविद्याप्रज्षष्टां न्यायविद्या- 


 सनुगौलयितुम्‌ प्रवत्तेख । येन सब्बंविद्यास विनायासं प्रवेश wer | 9 
= वतस्ते कोत्तिकलापो जगति प्रकोणो भवेत | এ ন 
 शिषः-भगवन्‌, আলালি. यद्ध्ययनप्रारम्म खाभिमतदेवता- ` 

o नमस्कार; कत्तव्य इति, यतः पुरापि यदाहं व्याकरणाध्ययने | घ 
प्रावत्तिषि, तदापि तथैव दवतानमस्कारपूव्वकमेव, नान्यथा । किन्तु | দ 
' कत्यारभे देवतांनमस्कारः कर्तव्य इति कुतो निश्चय: क्रियताम्‌, कि | श 


a फलं aks नमस्कारस्य, किं वा नमस्कारखरूपम ? ক্সজন वा का 
_ इत्म़तानि सर्वाणि अविदितवतो नाद्य प्रब्वत्तिरुपजायते 
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গুল संख्या | गुदुश्व्य-स वाट; । ३३३ 


रिति maam: परिभाषन्ते. तदादौ यथोहेशं gaai ga 
नमस्कारस्य हत्यारम्भकत्तव्यता निथेया इति | 

शिष्यः--एषः अवहितोऽस्मि, उपदिशतु माँ भगवान्‌। | 

गुरु; आदी तावत्‌ aaa खाभिमतददेवतानमस्क्रारादिलक्षणं 
aye वेदेन प्रतिपाद्यते कर्त्त्यविधया, स च वैदो यद्यपि न शब्दत 
उपलभ्यते, तथापि शिष्टाचारपरम्परापरय्यालोचनया मङ्गले वेदनोधित- 
कत्तव्यत्वानुमानेन अनुषङ्गतरू ढ्वेद्वचनसिडिरिति निरुपणोधम्‌ | 
तच्चानुमानमिसम्‌, यथा मङ्गलं वेटबोधितकत्त॑व्यताकं अविगोता- 
लौकिकशिष्टाचारविषयत्वादिति। অহন वसु fae: परिपाल्यते, 
লীন लोकिकञ्च न भवति, तदेव बेटे कत्तेव्यतया ससुपदिष्टं भवतो- 
| ति सामान्यव्याप्ता मङ्गलस्य शास्त्रे अविगोतल्वात्‌ अलीक्षिकत्वात्‌ 
१ शिष्टपरस्प्रराचरणद्शनाच्च वेदवोधितकत्तव्यताकत्वसुपलभ्यते । নন 
एव Aaa नाङतनमस्क्ारेण प्रवन्तितव्यमित्यवधाय्यते | 
| Raad, अनुमानमिति केयं वात्ता, यत्प्रभावेण Fen- 
ayaan वसु प्रत्यक्षायमाण प्रतिपाद्यल्ने, सरलया tem यदि 
naga: किसपि ARA प्रज़तवसुविज्ञानमनुकलयति भवान्‌, 
तदेव मानसमलापसारो, नान्यथा | 

JU—aqa, अनुमानमिति aman दुरधिगमः wag 
Jan, यस्यावलम्बनेन wan समग्रमेव नव्यन्यायणाख' 
| प्रसरति, यस्य कठिनतमनानावेदितव्यविषयविशेषस्पर्शेन नव्यन्यायः 
| शास्त्रस्य क्रमेण दुर्बोधता विलसति, तदिदानीं सामान्यतः तथा 
| ल्रामनुमानविषये নিভিননহ্' करोमि, यथा आनुमानिकसामान्य- 
| विज्ञानमनायाससुपतिष्ठेत। अनन्तरञ्च यथावसर UNTAN- 
| लोचनया विदिततत्वः करिष्यसे | ‘i 
शिष्य;--अनुग्ट्होतो$स्मि, atfeng मां भगवान्‌ । 


 गुरुः-अनुसीयते येन तदनुमानमिति अनुपूर्वस्य माधातो 5 


_ त्वादिति। 
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करणवाच्ये अनदे ( युट्‌) प्रत्यये জন अनुमानमिति पढं লিমন! 
अनसित्या्मकज्ञानविशेषस्यः कारणविशेषं प्रतिपादयति। अन- 
fafaa प्रत्यचानुमिति-शब्दोपसितिसंज्ञितेषु MAJ अव्यतमा। 
सा च कारणोभूतं ज्ञानान्तरमपेच्तते व्याततिज्ञानसंज्ञितम्‌. आदौ | 
व्याप्तिज्ञान' जायते, अनन्तरञ्च तद्बलेन अनुसित्यात्मकं ज्ञानसुत्‌- 
पद्यते | 

शिप्यः--गुरो, किञ्जिट्दाइरणमुपन्यस्य निरूप्यतां, अन्यथा नायं 
सुबोधो विषयः | | 

गुरु; शूयतास्‌, Wass वजह्कप्रधिकरणं सहानस' पश्यसि, तत्र | 
धूमसपि जानासि, एवं অল az धूमो दृश्यते, aa तत्र वह्लिग्स्तोति | 
प्रत्यक्षत; समुपलभ्यते अनन्तरमेकदा कुत्रचदन्यत्र দলনালী धम 
मात्रमवलोकयतस्ते नूनमेवं प्रतोतिभेवति, श्रयं धूमः न स्याच्च धूमो |. 
qnaa, সন च वत्तते, अतो वङ्किरपि अस्तोति, নল थट्वङ्किरः || 
स्तौति ज्ञानं, तदेव अनुमित्यात्मक', यञ्च ध म इत्यनन्तरं वह्िर- 
स्तोति ज्ञानात्‌ yea fata ध मो वङ्गप्रभाववति न स्यादिति डत 
च वत्तत इति ज्ञानमनभवसिषं, तदेव तस्या त्रनभितेः areata’, | 
यदि দুল अनुमानसंज्ञया ससुपपादितमस्माभिः । एवं रोत्या यज्‌ ज्ञानं 
जायेत, तवेव अनसितिंज्ञा प्रवत्तेयितव्या । ua वत्तसानो हेतुयदि | ॥ | 
साध्याभाववति न स्यात्‌, तदा तेन-हेतुना जनिता अनुसितिन मिथ्या || 
भवेत्‌; अत एव पतो वङ्किमान्‌ धू मादिति प्रयोगेण सः कलिता | 
पन्तो वङ्किमानित्यनुमितियधथार्था, अयथार्था च Sel वङ्किसान्‌ | 
घ,मादित्यादिप्रयोगकलिता, तत्र तस्य हेतो: पत्ते हदे sadaa | 
त्वात्‌, तथव चायथाथोनसितिः जलं afeagq जलत्वादित्यादिप्रयोग- || ` 
सस्बन्धिनो, जलत्वस्य इतो: वळिरूपसाध्याभाववति जले ana 


ESS . 14 
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८म संख्या | गुरुशिष्य- स वाद: । ३२५ 


क्ष नास ते पच्चसाध्यहेतुव्यपदेशमचन्तोति, यथा सरलया दिशा 
प्रतिपादितसुदाहरण', तथैव यव्येतदपि प्रतिपाद्यते, वदा सन्देहः 
विनिद्यमोंकेण জনাঘী भवेयम्‌ | 
गुरुः--वत्स, Faas, पच्तानिहेशमधिक्ञत्य भूयांसो वादाः प्रचः 
रन्ति, अत्रत्येन पक्षणब्द न हैतुदर्शनतो व्याप्ति विज्ञाय aa किमपि 
वह्मादिक॑ साध्यते, तदेव अभिप्रेते, দলনাহিনা uaaa यदेव 
agnes साध्यते, तदेव साध्यपदेन व्यपदिश्यते, यदशनात्‌ पव्वतादी 
वच्ष्यादिरनुमोयते, स एव हेतुरिति संज्ञामचंति। agag अनुसितंग्रशे 
seme विधेयत्वञ्च पच्षसाध्ययोः खरूपपरिचायकं, Fata पञ्चम्यन्त" 
पदोपस्याप्यलम्‌ इत्यादूयहनोयम्‌ | तथाहि पव्वेतो वह्निमान्‌ धूमा- 
दित्यादी waa अनुमितिनिरूपिताया उद्देश्यत्वाख्यविषयताया; 
सक्तेन तस्य ताट्टणनुसिती पक्षम्‌, ast “aad वङ्िमनुः 
fafa’ इत्याद्यनुमित्यर्थकधातुयोगे दितोयार्थरूपाया अनुसिति- 
निरूपिताया विपयतायाः प्रत्ययात्‌ तस्य ताद्ृशानुमितो AAA, 
* चुसस्य ध्‌,मादिति पञ्चम्यन्तपदोपस्थाप्यतया हेतुत्वमिति | 
शिष्यः-तदिदानीं प्रकते अनुमाने कीदृशो पद्दतिराअयणोया ? 
गुरुः--प्रक्कते “मङ्गल वेदबोधितकत्तव्यताक' अंविगोतालीकिक- 
शिष्टाचारविषयत्वादित्यत्न मङ्गलस्य अनुमितावदेश्यत्वात्‌ TAAR, 
। वेदबोधितकर्त्तव्यताकल्वस्य तत्र विधेयतया भानात्‌ aad अविगोता- 
लोकिकशिष्टाचारविषयल्वस्य पञ्चम्यन्तपदोपस्थाप्यत्वात्‌ हेतुत्वम्‌ । 
व्याक्षिसु प्रागेव उपपादिता । 


किमिति अविगोतेत्यादिविशेषणोपन्यासः. জনা अवता ? आचारः 


वेदबोधितकत्तेव्यताकत्वान मितिरुपपादयितुम्‌ अलं. व्यधविशेषणता- 
दोषसमास्यणेन | 


1 
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.शिष्य:--अथ सङ्घले वेट्बोधितकत्तव्यताकलसाधने साधनांशे 


'बिषयलमात्रस्यापि हेतोः पत्ते मङ्गले ada तेनापि शक्या तत्न | 


Q 
२२६ ' __ स'स्कृतसाहितापरिषत्‌। [aa | 


गुरुः-मा aay, नह्ययमुपन्यासो निष्फलः, परन्तु परमं 
फलमस्य ससुपतिष्ठतै विचारणया, तथाहि-न केवलं पक्षतरत्तिता- 
शालिन एव हेतोविज्ञानेन प्रयोजिता अनुमिति: प्रमा भवति agra- 
मस्माभि किन्तु हेतोः साध्याभाववति अवत्तमानत्वमपि प्रयोजकस- | 

Aafa, अतएव সহী afama जलादित्यादी पचे छदे वर्त्तमानेनापि 

जलेन हेतुना साधिता S? वळानुसितिरयथाथी एव । प्रक्कतेऽपि 

| आचारविषयतसांत्रस्य हेतुतया उपादाने ताइशस्य हेतोः as 

\ सत्त्व ঘসি बेदबोधितकर्त्तव्यताकत्वरुपसाध्यस्य श्रभाववति হালি- 

4 आहादो वेदाविहिते लौकिके भोजनशयनादावपि ada व्यभि फार- 

प दोषग्रस्तत्वात्‌ व्याप्तिविघटनेन नानुमितेः खारसिकता इति गुरुतर- 

\ बिशेषणान्वेषणम्‌। तदुपादाने च বালিআ্রাত্বাই; विगोतत्वात्‌ 

भोजनादोनाञ्च लौकिकत्वात्‌ न व्यभिचारः | 
शिष्य; -ननु, शन्दशास््रशिक्तणाव परे भवानुपदिष्टवान्‌, तव्य- 

l प्रत्ययेन धात्वर्थ कतिस्ाध्यलमिष्टसाधनत्वञ्च ससुपस्थाप्यते इति, aaa 
मै wet समवतरति-यथा कोहश' वसु तत्‌ सङ्गलं, येन क्षति: i 
साध्य, ateny तदिष्ट', यदनेन साध्यते না? स्वरूपप्रतिपत्तिविरहे 

; Samama इष्टगतविलच्षण- 
धरा ज्ञाने वा प्रहत्तेरन पपत्तेः । 
गुरु:--वत्स, आदी यूयतामस्य 
खरूपं, येन क्तिसाध्यता qa न टुरधिगस 
 कीतृक्ष्टलप्रकारकबोधान्‌ कूलव्यापारो 
erat परुषः, तदवधिकोतकलश्लप्रकार 
' बोधः तदन्‌ कूलव्यापार इत्यः ।सच 

` तदवलोकनादेव antag नमस्कायसप़ उत्कर्षबोधात 1 

थियन अथ योःयसुतृद्ष्टतप्रकारको नमस्का्विशेथको बोधी 


रे प्रविष्ट, स জন? नमस्कसुव्वी, नमस्काय्यसा, 


*मस्कारलक्षणसय सङ्गलसप्र 
1 सपात्‌ | तथाहि खावधि- 
नमस्कारपदार्थ:। स्रः नम-. 
कनसस्कायविशेष्यको यो. 
व्यापारः, करकपालसंयोगादि:, ` 
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८स सख्या | गुरुशिष्य-स'वाद; । 229 


| SAAI वा mala जायसान:, ? यदि नमर्कत्तरामनि, तदा कर- 
' कपालादिलंयोगात्‌ प्रागेव तदात्मनि aa जननात्‌ तेनेव च कर- 
कपालादिसंयोगादोनां जननेन तत्र तदनुकूलत्यापारत्वं नोपपद्यते | 
यदि च नसस्काय्यस्य, तदा तस्य अप्रत्यक्ष नमस्कारानुपपत््या AAT: 
काशोस्थ' प्रणमतोत्यादी नमस्कारपदार्थहानि: । अन्यस्य चेत्‌, केवल- 
नमस्कार्यं नमस्कारकोभयसत्त्व नमस्कारानिर्ब्बाह इति सर्व्व॑तःपाशा 
रज्ञाः | 


गुरुः वत्स, अवधेहि, स्वावधिकोत्‌कर्षबोधो नमस्कर्त्तराव्मनिष्ठ 
| एव, परन्तु লাল खावधिकोत्‌षबोधश्य अनुकूलव्यापार इति षष्ठौ 
same, किन्तु ख्रावधिकोत्‌क९वोधोऽनुकूलव्यापारो यस्य तथाभूत 
| इति बइत्रोहि उसास एव। तेन खावधिकोत्‌कषेबोधप्रयोज्यस्य at 
॥ ` कपालादिसंयोगस्य स्वावधिकोत्‌कर्षवोधानुकूलव्यापारतालाभात्‌ नानु- 
এ qafa: स चायं नमस्कार; कायिको वाचिको मानसिकश्चेति त्रिधा 
भिद्यते। तत्न कायिक स्वावधिओत्कर्षविज्ञानानन्तर' करकपालः 
सख्बन्धादिरूपः। वाचिक; “ননী नमस्तेऽसु सहस््क्षत्व” इत्यादि 


| वाक्योच्चार गरूप', मानसिक: मन;क्रियाविशेषरूपः। অন भेवेदं 


`| agaa मनसा क्रिथसाणं परममेव फलं प्रसूते, अश्रहधानेन 
क्रियमाणन्तु न तथा इति विदितमास्तां ओमत; 
शिष्ध:--युरो, विदिततश्वोऽस्मि नसखारखरूप्रै निर्णोतवांश्च 
| 'कतिसाध्यतामस्य, अहघानमानसता तु भवदनुग्रहाधीना। तदिदानों 
 कौटसिष्टसयं सम्प्रादयतोति सरोतुसिञ्कामि, यदि भगवान्‌ सदय- 
` सभिद्धाति | 


गुरुः वतस, मङ्गलं ছি छत्यसमाप्ति प्रति कारणं, सति aaa 
६ध्व'सद्दारा तदिदं मङ्गलं समासिरुपमेव se सम्मादयति । थे च | 
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स'स्क्ृतसाहित्यपरिषत्‌ | [ श्य । = 

॒ ु उ 
anm: समाप्ति' क्चबहिप्रतिभादिकारणकलापग्रयोज्यामवधारयन्ति, | 
तेषां न युक्त: पचः, प्रतिय्रोगितासस्बन्धेन घ्व सं प्रति तादात्संगन प्रति 
योगिनः कारणतया प्रतियोग्यसन्भवे ध्व'सस्थ अ्रसस्भवेन खतःसिहः | = 
विघूविरहदशायामाचरितस्य सङ्गलस्य निप्फलत्वापच्या तत्कल्पनाया | ল 
अशक्यत्वातू, अविगोतशिष्टाचारविषप्रत्व न हेतुना सङ्गलाचरणस | प्र 


: सफूललातुमानात्‌। प्रकते सङ्घले यत्‌ समासिफलकत्वम्‌ NAITA, 
` तदपि समा्िफलकत्वमनुभानविशेषरबलादुब्यवस्थाप्यते, यथा age | 
समाप्तिफलकम्‌, समाप्तात्याफलकते सति বদলান यन्न व । 
away, यथा घट इति। यत्‌ यत्‌ समासिभिन्रफलशून्यः अथच्‌ | | 

सफलं तत्‌ तत्‌ समासिफलकम्‌ इति व्याप्ता अत्न समासिभिन्नस्स|| 
फलस्य নামমদ্লান্‌ ताद्ृशविशिष्टसफलल्वहेतुना समा्तिफलकल्वः 

o fauga! 

शिथः,-एवञ्चेत्‌ नास्तिकादोनां कथमपि मङ्गलाचरणविधा- ` 
वप्रसञतां नास्तिकावादविपुला aan न निष्पद्येरन, सङ्कला चरर | 
द्‌ ससापिकारणस्य विरहेण तत्काय्यभूताया ग्रम्यसमासेरपि विर्हप्रसङ्गात)। 
इशयन्ते च तै सङ्गलविरहेऽपि waa: सुनिध्यन्ना इति कारणाभावेऽपि | 
o काय्यसत्तरूपो व्यतिरेकव्यभिचारः। किञ्च कारस्बर्य्यादी qal 
_ सकलटवतानमस्कारेषु ग्रन्यकत्तः प्राणवियोगप्रयुक्ञग्रन्यासमास्तिदः | 
नात्‌ कारणसस्ते ऽपि कार्य्यासस्वरूपान्वयव्यसिचारथ इति at तस्य 
समाप्ति प्रति कारणता कल्पप्रताम्‌, अन्वयव्यतिरेकानुविधायिव य | | 
कारणताकव्पकत्वात्‌ इति, तत्‌ किमत्र समाधानम्‌ ? 
युरुः--वत्स, सत्य नास्ति नास्तिकादोनां gay प्रार्ने ager ; 
चरण, नापि तथान्यत्‌ क्रिमपि gaad, थेन तदीयस्य gare समा! 
ve Sara a किन्तु तैन जन्यान्तरेएपि न জন मङ्गला वरणं पु 
eM वा नेतत्‌ शक्य निव्वक्ष म्‌; तत्‌ “समासिकामो मङ्गल 


क 
` माचरेत” इति युतिसूलकत्वान्म्लाचरणस्य समापिफलकले अव 


|| 
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म संख्या | जुरुशिय-स वाट; | A ३२८ 


F जन्यपरसापृव्वाणां प्रयोजकल्वमभ्यपेवम्‌, अतो नावतोणी व्यतिरेक- 

नति | व्यभिचार; यच कादस््यादी सकलदेवतानमस्कारसन्धवैऽपि 

ति. | अभिप्रेतस्यासिदिरिति, aq समातिप्रतिबन्धकविघ्रानां satan, 
| नहि प्रभवति प्ररासवितुमेकहायनो वालः सुपुष्टशरोर' केशरिराजम्‌, 

या | नापि कदाचित्रिरोडमडेति सेवातबन्धः प्रतोपप्रबलप्रवाहविषमां 

TS) yeaa! Masha; तत्तत्र यावता प्रचुरतरेण मङ्गलाचरणिन 

Te) सम्रपनोयेत विघुराशिस्तावत्‌ प्रचुरतरं नेव afedra कारणं aat 

| समाप्ती, अतएव agaaa व्यापारविधया यत्‌ सहकारित्वमुक्त, तत्‌ 
নল | 


| समासिप्रतिबन्धकौभूतानां यावतां विघानां ध्व'सस्थेव इति कल्पनात्‌ 
यच | 'नान्वयव्यसिवारोऽपि wat पद्माधत्ते । निपुणास्तु ध्व साप्रतियो गिना- 


न सपि anaa विघानां waa यावतां विधानां ध्व'साप्रसिइप्रा अनुप- 
पनि | ) पत्तिरिति समासि प्रति प्रतिवन्धक्षाभावसुट्र्या विघात्यन्ताभाव; सह- 
कारो, मङ्गलाचरणञ्च स्वज॑न्याहष्टवत्वसस्ब्खेन कारणम्‌, AAA 


वच्छेदक पब्बन्धसतु ग्रस्यसमातिस्थले खप्रतियोगिचरमवर्णानुकुलकुति- 
सन्‌, कारणताच्छेदकसब्बन्धवटकखपदं सङ्गलाचरणपर , तज्जन्यस्य 
azza धग्सापरनासकस्य आत्मनि waa सत्त्वात्‌, तेन 
JAA मङ्गलाचरणरूपस्य कारणस्य आत्मधत्तित्वम्‌ | तत्व चरमः 
1 ae सक्पायाः ग्रन्यसमाप्त : काञ्रतावच्छेटकसब्बन्धघटकखपदप्रति- 
| wae: स्वप्रतियोगिचरमवणीनकूलकतिमत्त्वरूपपरम्परासस्बन्थेन 
५ सत्त्वात्‌ कार्यकारणभावय्य ग्रात्मानसन्तर्भाव्य निब्बाड;, कतै; प्रयंत्ञा- 
` पराख्याया Tata, SATAA सम्बन्धिसत्वनियामकल्वातू। 
| agag का्यविशेषेण विघानां विशेषत्वात्‌ तत्तत्समासि' प्रति तत्तद्‌ 
विधध्व'सक्‌टस्य कारणत्वकल्पने यच ग्रग्यकर्तसरणादिरूपविजातोय- 
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| amay नास्तिकादिग्रव्येष्वपि सम्माप्ती जन्मान्तरोयाणां मङ्गलाचरणाटि- 


 प्राणवायुसंयोगध्व' सादेव्घिस्य सन्भवस्तत्न तत्तव साप्रसिद्धा कारणः - 
| खासिसतध्व'सकुटाभावादेव काय्यौनिब्बोह्रो न व्यभिचाराय | तादृश 


` सप्राट्रिपपाढयित, 
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विघभावक्‌टसहितस्थेव सङ्गलाचरणसप्र समातुप्रपधायकत्वातू न 
केवलसप्र तदनुपधायकत्ल॑ दोषाय | 

शिक्ष:-अथ यत्र विघ एव नास्ति, तब ale कार्य्यानिष्पाद', | i 
असति fag तङ्घ'सासम्भवात्‌, तट्सम्पवै च विशिष्टसा मङ्कलाचरणस्य | 
उपपादयितुमशकात्वादिति सकण्टक, पत्या! | 4 

Tii, सति fag anfia ध्व॑सक्टसहितसप्र मङ्गलाः । 
चरणसप्र, असति च केवलस्य व ससाध्तिसाघकत्वम्‌ इति स्थलविशेप- a 
वशेन काय्यकारणभावविशेषाझ्ीकारात! न च प्रतिबन्धकीभूत- | 
विन्नविरहस्यले मङ्गलाचरणमनुपादेयसिति वाच्य', बाधविरहस्थले | 
प्रामर्शसपेचसाणाया अनुसितेरिव विप्नविरहृस्थलेषपि যলামি- | 
प्रयोजकमङ्गलाचरणसग्र अपेक्षणात्‌। sama प्रति azzar | 


कारणतया जन्यां समापि' प्रति मङ्गलाचरणजन्यसत्र HETET कारणः 
ताया अतिरोधानात्‌। 


शिष्यः अथ অল अपरेरवाटट्टेन प्राक्तनेन wanes न्यते 
Farfi नावणिपप्रते, तत्र ag मङ्गलाचरणं, Haw वान ast _) 
K Ty 
वयथप्रम्‌ ? ; 


qu—aa fe समापप्रादिसूलोभूतसप्र HEVET अविज्ञानात्‌ | 
५ कया सङ्घलाचरणम्‌ । अट्टष्टादिक परोक्ष" कारणं का्चद्शनः | 
मन्तरेण नानुमातुं शक्यमिति तदानी यावत्‌ तत्फलोत्‌पत्तेरभावेन | 
काम्यनिष्पादनमभिम्रेत्यै व faasa तदाचरणादिक' নানিনি- || 
Wy. तथाहि “न हि अनुपस्थितपरिपस्सिभ्निः 
पतयो नाद्वियेरन्‌? इति किरणावल्याम्‌ आचा 
तेन मङ्गलाचरणेन जनितः र 
झष्टतासेव सत्रिधापयते इति | 


शिव्य:-गुरो, यद्येवं দাজনলা 


पार्थिव; दिरदयूथः || 
यथा; | तत्तत्र নল নল | 
पुण्यातिरेक; कत्तव्यविधे, परतरामुत्‌- | 


पि मङ्गलाचरणन शक्यो qaaa 
तिरा यन्मया व्याकरंणाध्ययनवैलायां ad मङ्गलाः 


` , मङ्कलाचरणजन्यपुण्यसर aua फलमेककर्मव, धब्मत्वादिना 


- परस्परः कीदृशः स इति ससुपदिश्य कताः क्रियतामेषः। 


‘aa, समवायेन ताइशबोधविशेषं प्रति खजन्याृ्टवत्तसस्बन्धे न 


asad वि्नसत्त्वस्यलेऽपि सम्भवेन मङ्गलाचरण्सनुपादेयं aq | 
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এজ संख्या] शुरुशिष्य- संवादः | ३४१ 


चरणं, तदपि सदभिप्रेतम्‌ अनुकूद्धयितुसीष्टो, को वा अर्थः gaze: 
लाचरणेन ? 


गुरुः-वत्‌स, नह्यसोससासर्ध्यानि मङ्कलाचरणजन्यपुण्यानि, 
Qa सर्वभेकमेव सङ्कलाचरणजन्य' पुण्य सम्पादयेत्‌। परन्तु एकेक- 


सुखत्वाद्यवच्छिन्' प्रति सामान्यकारणतासच्ेऽपि तडव्येत्वाटिना 
तत्सुखस्राद्यवच्छिन्न' प्रति कारणताया अवश्यक्षप्तत्वात्‌। यद्वि 
मङ्गलाचरणं शब्दशास्त्राध्ययनप्रारन्धे विहितं, तस्य फलोभूतं शब्द- 
शास्त्राध्ययनसमाएनम्‌, तटुतृपच््या एव ANT HELGI AMPA ATT क 
जन्यसप्र विनाशात्‌ खजन्यादृष्टववच्सस्वखेन ततव्यङ्लाचरणं ন p 
साम्प्रतमप्यस्तोति कुतः कारणसत्ता! अतएव अपैज्षितमिदानो- ` 
मपर' मङ्गलाचरणम्‌, यतो জানল Bee न साम्पतिकप्रश्त्तिविषय- 
न्यायशास्ताध्ययनमविच्न eda मतिसालिव्यादिक्रसन्तरा नेव 
प्रतिबधीयात्‌ सच्झतमतमछप्रकाणसासर्थप्रम्‌ । 


शिप्य:- गुरो, ग्रन्यकःतनेमस्क्रारस्थले ARA भवता नसस्कार- 
तत्‌फलयोः कार््थकारणभाव:, विद्यार्शिक्तव्यनमस्क्ारादिततफलानां 


~ ৩85৫ 
` गुरुः वत्स, नायमतिटुव्बोधोय: । पूव्वकल्पालोचनादेष कल्पः 
सुगम एव, तथाहि श्रध्ययन' बोधविशेषः, तस्र आत्मनि समवायेन . 


सङ्कलाचरणं कारणसिति नमस्ष््ंगतो देश्ये देन स्थलविशेषे काय्य - 
कारणभावविशेष sata: | ताहृशबोधविशेषं प्रतीत्यत्र विशेषः 
पढं निरवशेषतादृशबोधग्राहकम्‌, अन्यथा यत्‌किश्विदेकदेशविज्ञनसत्र 
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३४२ संस्वतसाहित्यपरिषत्‌ । [ श्य | 


सनुपपन्रम्‌। wad मङ्लाचरणस्य वोधविशेषात्मकाध्यववफलकत्व- 
प्रतिपादनात्‌ | 

गुरुः= मेवं, बोधसा समाप्ति! तदिषयकनि,शेषबोध एव, यदि 
कञ्चिद्‌ ब्रवीति समाप्तस्ते शब्दशास्त्राथवोध इति, तदा शब्द्शास्त्रसा 
नापरं ज्ञातवप्रमवशिष्यते इते्रव प्रतोयते, न तु ताहृशबोधसतर प्रध्व'सा- 
aa, अतएव 'समाप्तविद्यो गुरुदक्तिणाशरी” इत्यादि कविवचनसप्रि 
नाससच्न्ञसं प्रतिभाति । परे तु ग्रधायने न बोधविशेषः, किन्तु बोध- 
विशेषप्रयोजकव्यापांर एव तन्मते यादृशपूव्वापरोभूतव्यापारकलापेन 
निरुत्तबोधविशेषः ससुत्पद्यते, तादृशपूर्व्वापरोभूतव्यापारकलाप- 
Was एवाध्ययनसमासिः, तादृशस्य वग्रापारकलापस्य ZAI 
प्रथ्व से अवश्यमेव निरुक्तवोधविशेषोत्पादात्‌ तथेव च मंङ्गलाचरण- 
| कझृतामभोषटफलनिष्पत्ते: प्रयत्नसाफल्यात्‌ ताहृशससासिरेव विद्याधि- 
| छतसङ्गलफलम्‌ । तत्र खप्रतियोगिताटटशचरसव्यापारानुकूलक्ति- 
| aaa समाप्ति प्रति स्वजन्यादृष्टवस्वसस्बन्येन मङ्गलाचरणं . 
। ेतुरितिवदन्ति। एवं तत्तद्दिषयविशेषेषु काथ्चकारणभावविशेषा- `. | 
` दयोऽनुसन्धेयाः। 


4 शिय;- गुरो, नमस्कारादीनां फलमशेषेण विज्ञातवानस्मि, অন্ধন | 


का हानिरित्यपि नावतरति মাজ্মন परथनुयोगः, अन्वयव्यतिरेक- 


पश्थालोचनेन मङ्गलाचरणविरहे अभिप्रेतस्य फलस्य अनुत्‌पादरूपाया 


हानरनायासमैवाधिगमात्‌ । किन्तु सत्सु छत्यफलाय नमस्कायप्रषु 


५ देवताशतेषु कतमो देवो नमस्कार; कतमः परिहार्य्यी वेति 

. संशयितोएईस्मि। 

यरः वत्स, अलं संशयेन, नमस्कियतां सम्ब शल्तिमान सकल- 

(> दैवताथरीराधिष्ठाता परमात्मा, यस्मिन्‌ नमस्कते व्रह्मविष्णुमहेवरा- 
aa পালন नमस्कारो निष्पन्नो भवेत्‌, अतएव नव्यन्धायपरमा- 

चाय्या भगवान्‌ रघुनाथशि र at 

न ও | रोमणिरपि तत्त्वचिन्तामणिदोधितिसमा- 


|| Kangri Collection; Haridwar _ 
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८स संख्या | दुग शनन्दिनो । ३४३ 


Tal प्रारिस्पितग्र्यससातिपरिपस्थिप्रताहवूगहविध्व'सपटोयसीं परमे- 
घवरप्रणति” भेव शिष्यशिक्षाथे निववन्ध । aaa 3“सित्यसप्र परमात्म | 
विशेषणतया विन्यासेन गोम्मद्‌प्रतिपा दब्रह्मविष्णुम हेश्वराणा म्र” 
aaf आभैदप्रत्यायनात्‌ समस्तं व्यस्त ला शरणद ग्टणात्योमिति 
पदम्‌” इति बहुतरतत्‌साधकसत्ताच्च एवासग्र AVAA হন 
नमस्कार: सकलटेवतानमस्कारफलानि प्रसूत इति प्रतिपद्यते | 
Maa परमात्मान' नमस्यामि 
ॐ नस; aaga विष्टभ्य परितिष्ठते | 
डाखण्डानन्द्बोधाय पूर्णाय परमात्मने । 
भगवन्‌, इदानों भवद्वन्दनाया अवसर; है. 
“अज्ञान तसिरान्धसत्र ज्ञानाञ्जनशलाकया । ১7 
aqaalfad येन aa खोगुरवे नम; ॥ हि 
` गुरुः--साधु অন্য, इदानोमवसरस्ते प्रकात-न्यायतत्त्वविज्ञाने, 
aerate । 
fas, —aafedista | उपदिशतु भगवान्‌ सानुग्रहस्‌ | 
| ( क्रमश; ) 


दुर्गणनन्दिनौ । 

( aaa: यो ) 

दाट्णपरिच्छेटः । 
गजपतिविद्यादिग्गजसा मनोमोहिनो ग्रागमांनो कोटशो रूप- | 


` वतीति Gard कीतहलिनः पाठकमहाभागा इत्यत्र नास्ति सन्देह; 
` अत एव तेषां कामनां पूरयेयम्‌, किन्तु स्तोणां सोन्दव्धवणनायां ९ 
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३४७ . संस्कृतसादितप्रपरिब्रत्‌ । [ श्य | 
` पडतिमवलब्बन्ते ग्रयझतः, माटण्सप्राकिञ्चनजनसप्र तत्पञ्चतिवड्ि- 
ata: सुतरां एष्टतेव, अतः प्रथसतो मङ्गलमाचरितब्यम्‌ । 
| है वाग्देवि, हे कमलासने, शरदिन्दुनिभानने, अलक प्तलदल- 
| निन्दितचरणे भक्तजनवत्सले, दोयतां मे चरणक्षमलयोरा अयः, ae 
साशमानोरूप॑ वणयिष्ये । 
है अरविन्दाननसुन्दरोकुलगबपराथवकारिणि, है विशालशाल- 
| दोध॑समापपटलस्टशिकारिणि, amq হীঘনাঁ ag एकस्मिन्‌ पाश्वे 
S पदनखराणों, AY रूपं वरयिष्ये । सप्तासपटोले: सच्धिवार्ता कुप्ि; 

उपमाकदलोधिय - वग्र्जतविशेषं লিন্দান্থ एतत्‌ कुशरान्नः तुभ्य' 

` ससुत्रूजेयम्‌ | हे पण्डितकुलेष्सितपवःश्त्ाविणि, कदाचित्‌ सूखंजन- : | 
कुपाकारिणि, है अङ्कलिकण्ड्यनविषमविकारससुत्पादिनि, हे az- 
तलास्यस्थानविदयप्रदोपतेलप्ररायिनि, सकत्‌ प्रदीपय नै वुदिप्रदीपि- 
कम्‌ । जननि, fafai ते रूपम्‌। थेन रूपेण भवती कालिढासाप्र वरं 
विृष्टववतो। gat: সপন: प्रभावेण रघुवंशं कुमारसम्भवं Haga: 
अभिन्ञानशङुन्तलञ्च daft, arg प्रझतिम्भिध्याय वाल्मोकिना 
रामायणं, भवश्रूतिना उतरराम्रचरितम्‌, भारविना च किरातार्जनोयं 
नाम काव्यानि विरचितानि,तैन रूपेण maine मा पोडितं कार्बी:। 
यां मूत्तिसनुचिज्य ateat नेषधीयचरितं विनि 
, भारतचन्द्रो विद्याया अपूव्वरूपवर्णनेन वङ्गान 
यग्रघाटेन दाशरधिराय; समजनि, 

सलङ्करोति, सक्षत्‌ तया सूता स 
 . वर्णयिष्ये । 


ae 


aa, यग्रक्षतिप्रसादेन 
i सनो मोहयामास, 
सा सूत्तिरद्यापि वटतलाख्य' पद 
मधिकुरु साम्‌, अच्छं आशमानी रूपं 


/ 


आशसानिकायाः फणिनोव शोभते वेणो 

यदि वेण्या; पराभवः 
विचरितुम्‌, Raña 
; faa । ब्रह्मणा अ 


ति फणिनो तेन सन्तापेन 
माः, तदलं पुनरिमं देहमाखित्य लोकसमीपे 
प्रविशामि’ इति, विभावय . प्रविष्टा फणिनो 
हो अव्याहतम्‌, भुजङ्घजातिर्दिल' प्रविष्टा, জী. 


~ ५, 


a 
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टम संख्या ] डु्ेशनन्दिनो । ३४५ 


নাম मानवान्‌ दभत्‌ ? एवं विचिव्य yapa: पुच्छे समाकषवा | 
बहिरानीता, सापि बहिरागतप्र घुनरपि सुखं प्रदशनोयमिति MAT | 
शिर; gga ase, कुद््रसानञ्च सस्तक' प्रस्टतमभूत्‌, | 
নন: प्रति सर्पजातिः फणिनो समजनि | आशसानोसुखचन्द्र! सुतरां | 
सुन्दर इति चन्द्रदेवः समुदेतुमसमथः पितासहसग् समोपे अभियोग- 

मुपास्थापयत्‌ । ब्रह्मणोक्ष' লা भेषीः, गच्छ, ससुद्यं लक्षख, यद्य | 
प्रगति स्वीणासाननसवशुश्ितं भवेत्‌, तदवधि प्रह्त्तसवगुण्ठनमू | i 
| a5 खञ्चनाविव, অভি विहङ्गो पक्षोद्भेदून समुतृपव ताम्‌, दात धाता ; | 
Aaa पद्धरकवाटी व्यधात्‌। नासिका गरुड़नासिका' : ae 


= विलोक्य गरुड़: शङ्कया sanega ततः प्रति 
aagi ata समधितिष्ठति । कारणान्तरेण दाडिसानि वङ्गान: 
| हाय पाटलिपुतप्रदेशे निशत व्यतिछन्त । हस्ती कुम्भ सहायों ब्रह्मः 
Ma अस्षिप्रतस्ये। अवाशिष्यत धवलगिदिः, सोऽपि मेने यथा 
कियत्‌ ayaa वा सस चड़ा, सादेक्रोगतसु नातिरिच्यते, इयन्तु 
of चूड़ा क्रोशत्रयादनुप्रना स्यात्‌। एवं विचिन्तयतो धवलगिरेः शिर | 
| ससुष्णतां दधार, दिमानोसेकः समारब्धः, ततः wafa स शिरसि Ke L 
| हिमानो विन्यस्य सन्तिष्ठते | ) 
| ललाटलेखदोषात्‌ आशसानो विधवा आशसानो दिग्गिजकुटोर- i 
मागत्य व्यलोकयत्‌ कुटोरद्दार संहतम्‌, AMA प्रदोषो ज्वलतीति १ 
amaaa अयि रेव/इति।  . 4 
| न कोऽपि प्रत्यवोचत। a । 
“ofa प्रभो” । नास्ति प्रतिवचनम्‌। डी | 
| “आ; किमध्यवस्यति घूत्तेवटु; १ अयि रसिकराज रसोपाध्याय . 4 
| प्रभो !” ers 
| afa प्रतिवचनम्‌। आशमानो कुटोरकपाटरस्थे ण fee 
मपश्यत्‌, ब्राह्मणे भोजनार्थम्‌ उपाविशत्‌, तत एव प्रतिवचनं नास्ति} 


00-09-1701 Public Domain. Gurukul Kangri Collection Haridwar 
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३४६ `` स'स्कतसाहित्यपरिषत्‌। [ शय ave] ax 


वचनै प्रयुक्त ब्राह्मणस्य भोजन ন सग्रात्‌। अआशमानो व्यचिन्तयत्‌| 
अस्यापि पुननेष्ठिकता, पश्ये य' वचनः प्रयुज्य पुनरय' yatta न वा|. 
अधि भो रसिकराज ! 
नास्ति प्रतिवचनम्‌ । “अथि रसराज” 
प्रतिवचनम्‌ “इम्‌” इति । 


a प्रतिपद्यते, न तु जातसिट' वचनम्‌, Aaa अथि रसभाणिक्य | | de 
| . ` प्रतिवचनः “इम्‌” इति। | 
À | 'आश--अयि भोः, वचनसुच्यताम्‌, अत:पर' भोत्तव्यम्‌ | | भद 
प्रतिवचनम्‌ ZA SASE | 
आश-अथवम्‌ ? त्राह्मणस्य सत FEN জন্ম अद्य एव 1 | कः 
. भगवते खामिनेः निवेदयिष्ये । कोऽसो wert? ब्राह्मण 
सशङ्कचित्तः शून्यस्य ग्ट स्य चतुष्पाशव॑सभिवोचितुमाश्मे । नारि 
कोऽपीति पर्थवैच्य पनर्भाजनव्याएतोऽभूत्‌ । पु 
5 आशमानो प्राह-- अझ দল্মলিলালালি यदसौ दास्याः पुर y 
जात्या चाण्डाली।” दिगाजस्य सुखं शुष्कतां दधार (असो) सुः 
अकथयत्‌-- का चाण्डालो ? अपि न स्पशो जात! १” द्दा 
|. आशमानो प्राह,--“कथम्‌ ? पुनरपि भच्चयंसि ? वाच' সভা] 
a पुनरपि भक्षयसि १” 
ve दिग्गज:--कुतः ? জা वचन प्रयुक्तम्‌ ? आशमानो सुर 
fave me—sz ननु प्रयुक्तम्‌ । 


a यद्येवम्‌, तटुत्याय A दारसपाहण | आशसानो रन्ध 
क न्तो आसोत्‌, यथा ब्राह्मणो aes व भोज्य' परि 
छति--अथाकथयत्‌-नहि, नहि असूनि. कतिपवमात्रा 
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fal on स'ख्या | दुश शनन्दिनो | ` agor STN 
| दिगुमज;--मा तावत्‌, ভ্তলমীজন' विघटितम्‌ [ यतः ] वचनः 
| प्रयुक्तावानर्सि | ; Sd 
ग्राश--सस शिरोधीजनेन शापितो/सि। Ped 
'दिगगजः-राधे माधव, प्रयुक्तवचनेन कि भोक्तव्यम्‌ | 

| आश--एवमिद्म्‌ ? तदहं गच्छामि । आसीत्‌ त्वया सहं मम 

| प्रचरतमाना सानसभाववचनानां व्यपेचा, किञ्चिन्मात्रमपि न 

| संचटितम्‌ । aed गच्छासि । 

| दिग्गजः न हि, न हि, गाशमानिके, मा कोपं कार्षीः, एषोऽ ` 

| waatfa ब्राह्मणः ` घुनभी क मारेमे ।' यावदेव कवलिताः নল 

4 feat ग्रासाः, तावदेव आशसानो प्राह उत्तिष्ठ, सम्पन्नम्‌, उद्घाटय 

ह| कपाटम्‌ । 2 
दिग॒गज!--एतान्‌ कतिपयमात्रानोदनान्‌ भच्षयानि । हि 
? आश--उदर' ननु कथम्मपि न पूर्थते।. उत्तिष्ठ, अन्यथा वाचः 
qari मक्त भुक्तमिति प्रकाशविष्य । ; 
पुः दिग्गजः राः; का गतिः? एष उल्थितोऽस्मि। ब्राह्मणः 
सुतरां दुःखितेन मनसा अन्न परिहाय गण्डूषजलं | पोल्ला wafer | 
दारमपाद्ठणोत्‌। ` ; 


द्वादशपर्च्छिदः समाप्त; | 


तयोदणपरिच्छेटः । 


आशमानोप्रणय: | 


म रि SSSI 
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३४८ स'स्तसाडितापरिषत्‌ । | aa adal 
आशमानो प्राह--कवितेयं हि सुतरां सरसा, कुतः प्राप्ता ? 
বিষ্নস:_ azia अद्य विरचव्य समासादितवानस्स्ि | 
आश्मानो--किमु खै रह॒त्या त्व रसिकराज इत्यभिह्ितोऽसि ? | 
दिगगजः-सुन्दरि, naa, aed कर' प्र्ञालयामि | |. 
MUN मनस्यकरोत्‌- “आ; अल्यायुः | S करं प्रचालयेधा; १ 

अहं লা पुनरपि उच्छिष्टमदो भोजविष्ये । प्रकाशमाह wl 

_कथसिव ? कथं करः प्रचाल्यते ? aa’ भुज्यताम्‌ ।, 

$ गजप्रतिराह--कीहशसहो वचनम्‌ ? शुक्ला ससुदतिष्ठ', पुन: कर्थ 

aa ya? | 
आशमानो-कथं ? भवतो भत्तमवशिष्यते | उपवास' कुचाः ? 
दिग्गज; किञ्चि! खितः प्राह--कि' क्रियताम्‌ ? बया A 
खरा छतेति TUNTIA ua ट्रष्ट মাইনী । 
: आशमानो प्राह--पुनरपि भोक्तवाम्‌ | 


दिग्गल:--राे साधव, mga पोतम्‌, गात्रसुत्यापितम्‌, \ 
पुनमो TATA ? 


ngi 
| 


आशमानो--अथ किस्‌, भोक्तवप्रम्‌, किमन्यत्‌ ? मद्भुक्तावशेषी 


-भोक्षवप्र: । एवयुक्षा खयं आशमानी भोज्यपावादेकमन्नग्रासमादाय | 
W ब्राह्मणों विस्थितः ससतिछत । | 


आशसानो भुल्लावशेषमन्न' भोज्यपात्रे निधाय प्रोक्षवतो--“ननु| ` 
yaa नास्ति ब्राह्मणस्य वचनस्मृत्तिः | 


ee आशसानो--शण्‌, asm न कस्यापि कथयिष्यामि, qa मद्‌ | 
_ सेंत्तावशेषमभक्षय इति, केनचिदनधिगतञ्चेत्‌ को वा दोषः १ 


ae किन्तु दिग्गजस्य उदराभ्यन्तरे देवो वैश्वानरः प्रचण्डज्चाल 
5 प्रज्वलितो;थूत्‌ | दिग्गज: मनस्यकार्णीत्‌ यत्‌ आशभानो यथेव ন 


| सन्द्रौ भवत, पसत तावदिमा एथिवो, बधाई रहसि अस्या ware 
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टम संख्या | दुग शनन्दिनो । ३४९ 


शेषसन्नसभ्यवचहत्य दह्यमानसुद्र' निव्वापयेयम्‌ । आशमानो NTA- 
ARE WE—-US Ai, न वा, सक्कत्‌ पात्रपाश्वेमध्यास्ताम्‌ | 
दिगगजः--वाथभ्‌, कि तेन aaa ? x 
आशसानो-सम मनोरथः, बि त्वया न शक्यो सम एको 
मनोरथः पूरयितुम्‌ ? ! 
दिगूगज:--किंवा केवलेन पात्रपार्घधिष्ठानेन ? तेन नास्ति ( 
कञ्चित्‌ दोषः ? पालित' ते वचनम्‌ । / 
एवमुक्का दिगूगजपण्डित आशमानोवचनेन पाव्रपाश्वेम्नध्यासा- 
am । | 
set चधा, क्रोड़े चान्नम्‌, किन्तु न शक्वोति भोक्क म्‌ ।-दिग्‌ः/ 
गजस्य aga सञुट्भिन्रम्‌। आशसानो प्राह शूद्रोच्छिष्टं 
ama ae विं स्यात्‌ ? 
i पण्डित; प्राह-स्त्रातर्व्यं स्यात्‌! 
तम्‌, । आशमानो--त्व॑ मयि कीदृशं खिच्यसि इत्ये तदद्य सब्यकतंया 
विज्ञाय adal তা मस वचनेन अस्यां wai arg शकोषि ? 
दिग्गजमहात्मा लुट्र' लोचन' रसेनाडनिमोलित' विधाय दोर्घा' 
नासां वक्नीकत्य छवा च मधरमाकर्णहसितम्‌ प्राह--का कथा तस्य ? 
इदानोभेव mg शकोम्ि । 
AMMA WEA मनोरथो जातः, तव पात्रे भुक्तावशेषं 
Daal a खेन करिण झूदित' gai कियद्भत्ता भे दोयबाम्‌ | 
टिगगज: प्राह-कस्तत्र विस्मयः ? स्रानेनेव शौचम्‌ इति। ततः 
maly सङ्गमय्य .मद्यितुमारिभे | 
आशमानी प्राइ--एकसुपन्यास कथयामि, SANA, यावदह- ` 
॒ सुपन्यास' कथयेयं, तावत्‌ अनं लया RENIA) अन्यथा नाइ 
WaT 
` दिंग्गज:-खमसु 


a 
| 


i 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar अ a ; 


BA ere So FPO ST TENSE TRS ০০০৮ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३५० स'स्छतसाहितापरिषत्‌ | [ इय वषेस्थ 


आशमानो एकस्य राज्ञः सुभगा sum चेति तदोयसहिणोश्व 
प्रबन्ध वत्त मारेमे। दिग्गज; aeu तब्मुखलभिवोक्तमाण! 
सुवणव्राुतो बभूव भत्षमईनपरथासीत्‌। शृतो दिगृगजस्य 
मानसमाशसानोप्रवन्तिते प्रबन्धे লিহীছথি नासाकटकान्वरे च 
লিহ্ত্রমজুন্‌ । 
प्रतिरुदमन्रमईनम्‌, लग्ने; पाल्ने वारः,किन्तु ga वद्र्यासुपक्धरति । 
| यंदा आशसानिकाया उपन्यास; सुतरां गाढ़भावतां दधार, तदा 
| fame चित्तं तत्र पर' निविष्टमसूत्‌। तदा दिग्गजस्य करो 
विश्वासघातकताम्‌ आचचार, पात्रनिहितः करः सनिडितमहित- 
अक्षकवलमुत्तोब्य रहसि दिगजानन' निनाय । सुखं त्राव्मप्रसारणिन 
तङ्ग्रहणसकरोत्‌। दन्ता निरापत्तिक' तत्कवलं निष्पे ভুমাইমিও, 
रसना तृं कणादः सारयामास, निरोहसप्र दिन्‌गजस किमपि 
` ज्ञान नावत्तिष्ट । दृष्टा ओशमानिका सशब्द faye प्राह--अथ . 
. रे घूत्तेक, न ads त्यया ननु मदुच्छि्टम ? 
तदानीं दिगजेन चेतना ग्राप्ता। सल्वर' अपरसेक' are’ मुखे 
naa कण्ठादधः सारयन्‌ उच्छिट्स्पष्टेन करेण आशमानोचरणी 
परिवेष्टितवान्‌ । क्रियमाणचन्यणश विलपन्‌ त्राह--“आशमानिके, ` 
परिव्रायख माम्‌, कस्यापि नो कथया; ।” 


व्रयोदशपरिच्छेद: समाप्त: | 


Q 
दर्शन-काव्यम्‌ | 
र ( लेखका: वीगोपीचन््रख तितीथ: ) ' 
লা य प्रत्येव तस्या विक्तिरेव डि | 
_ कयसत्रोचते लोकेधि जड़ल सचस्रशः ॥१॥ 


व es oe RE E NS 
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ca संख्या | विविध-कथा । ३५१ 


प्रकततिश्व॒ प्रधानञ्च नाग्या या परिको तगत | 
यस्या; काय्य' सहत्तत्व' तत्र दोषोऽपि विद्यते ॥२॥ | 
जड़ेय॑ vafa: कत्री ह्यजड़ो निष्क्रिय; पुमान्‌ । 

निशाकरो यथा चन्द्रः सूव्य प्यस्तं गते सति ॥३॥ 

जड़! कर्त्ता चितेवि स्वात्‌ पदाथः कापिलं सतम्‌ । 
निशाकच्छशकट्यस्मात्‌ सूश्थविस्बानुविस्बितः ॥४॥ 2 
avai प्रकती नास सखादौनां समानता । 2 
सांख्याचाव्यनयो লুল" दृष्टान्त; प्रकटो मत; ॥१॥ j 
सत्वाधिको5पि-वेषय्ये दुःखस्थैव निदानता । í 
मच्त्ततादहक्वार आविरासोद्‌ भयङ्करः ॥६॥ 
तम;प्रधानप्र्ती सूठ़ताया निदानता | 
तन्मात्रादि भूतानि जड़ोभूतानि sfa? non 
जड़ाज्जात' महत्तख' ततो जाता RERA: | 
मूर्खा दिदांस्ततो सूख: संखतगतिरोहशो ॥८॥ 
प्रकतेहो षयुक्तायाः प्रधान লাল यन्सतम्‌ । 
विद्यमाने परे पुंसि सत्य सुनिरनङ्कशः ॥=॥ 
अहङ्कारस्य जनको जड़भूविक्कतस्तथा |. 

स महानुच्ते MAANA: पद्मलोचन: ॥२०॥ 


विविध-कथा । 


( लेखक!-श्रीहरिचरणविद्यारत्र: ) 


१। विशविद्यालयसभ्यनिहेशने इषेः। | gi 
faui: Agra आशतोषसरंखतोमहोद्यस्य सुयोग्यः 
पुत्र: सोमान्‌ रमाप्रसादसुखोपाध्यायः एम्‌-ण-वि-एल्‌ इतुप्रपाधिकः' 
` सम्प्रति विख़विद्यालयस्य साधारणः सभ्यः सञ्जातः 
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३५२ संस्झृतसाहित्यपरिषत्‌ | [ ३य वर्षस्य 
र ot निइशने आपत्ति: i 
रायोपाधिक: सरोयुक्वयतीन्ट्रनाघचतुघु रोण योयुक्षसुरेन्ट्रनाथ- 
रायस्य वङ्गेघवावस्थापकसभावां सदस्यतया निर्देशने आपत्ति विधाय 
i आवेदनसैक॑ छातवान्‌ | तेन वड़शासनकर्त्ता आलिपुरविचारालयस्य 
amare विचारपति' तथा वावद्घाराजीवौ Raa 
| चञ्चेपाध्यायनोलसणिमुखोपाध्यायौ अभियोगस्य अनुसखानाथेम्‌ 
। नियुक्तवान्‌ । अभियोगफलदशनाय ससुत्‌सुका वयम्‌ । 
yf ' ३। जाब्याणवाणिज्यतरो | 
सम्प्रति शक्षण्यदेशोयपस्यपरिपूरितम्‌ अरणवयानभेकं wT: 
ama कलिकातायां समुपस्थितम्‌ । पायात्यदेशोयतुसुलसंग्रामस्य 
अवसानात्‌ पर' शन्मण्यवाणिज्ययानश्य इद्भेव प्रथम शुभागसनम्‌। 
४। असाध्यसाधनम्‌। 
जगति परिटण्यमानेघु aay SAY हिमालय एव IFAR: | 
यतः अस्य ats ass तावत्‌ विंशतिसहस्त्रहस्तप्रमाएम्‌ । 
,इलण्डप्रदेशोयराजकोयभोगोलिकसम््रदायस्य केचन सभ्याः सारतवर्ष- | 
मागस्य गौरोशङ्गमारह् असाध्यम्रपि साधयि्यन्ति। इति तु हिन्दुः 
स्थानपते प्रकाशितम्‌ । सत्य' चेत्‌- कदा वा एते उ तरमेरुलङ्नेन 
' भेरुज्योंतिराविष्करिष्यन्ति | 
; ` ५। पशुशालालीपाशङ्का । 
० . पाश्वात्मप्रदेशे नानासतावलस्बिनो विविधा; सम्प्रदाया विद्यन्ते । 
' तेषु कचित्‌ amea: प्राणिनां मध्ये कस्य मासं उतुकरष्टम्‌ इति 
mint ससुद्यत: | असी amga adnia जोवानां मांसं 
परीक्षते। अस्य सम्प्रदायस्य सर्व्वग्रासिनी रसना सिंहवप्राप्रह स्तप्रश्व- 


. वराहकुक्कुरमाज्ारमूविककुसी रप्रसतीनां मांसमपि न वर्ज्जयति । 
নি तु हिन्दुस्थानपत्ने प्रकाशितम्‌ ng 


"ण्यद्यसो सम्प्रदायः कदा" 
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| । এম संख्या | योसिनोनाघ-सहाप्रवाणम्‌। এ ३५३ 


i चित्‌ कलिकातामहानगग्याँ आगसिष्यति। तदा अस्य सस्प्रदायय्य 
| मांसपरोक्षाफलेन क्रमशः पशुशाला विलुप्ता भविष्यति । 

६। জীন दया। 

| mana हितेषो बन्धु: कराल ओयेजउड_ सम्प्रति पाञ्चात्य- 
॥ प्रदेशात्‌ भारतवर्षमागतः। असो “अहिंसा परसो wa.” इति 4 
‘| सतावलस्बौ . एकदा अमी कस्तव खण्डेन सस्तकत्य एकढेश' बढ्दा 
| प्रालामेण्टमहासभायां ससागत:। सव्देदा विवादादिरतेः समः 
'জীনিলি: सह qa काय्यं स कदाचित्‌ विवादादिशान्तये गत्वा 
| झाहत; इति নল্ঈন: aata ল' दृष्टा अनुमितम्‌। पर ए्टेनतेन j 
sa डिचक्रपानेन आगसनक्राले कयित्‌ सार्ज्जारशावकः MAA £ 
॥नलदेशि লিদনিন: । तमैव tag चेष्टसानेन मया एष आघातः 


७/याम्रिनोनाथ-महाप्रयाणम्‌ । 


( लेखक; योडेमेन्ट्रचन्ट्रव्याकरणत्तीधे; ) 


अहह ! किमिद्सद्य खप्रतो$पि व्यतीत 


घटितमिह नितान्तं gias aafe ! 1 
अपि सकलकलावान्‌ पूणे-भावानकाले We 
` प्रचलति सहसास्तं यामिनोनाश्र” एषः ॥ १ ` A 
faquafafataan ! सीस्य सब्वेन्नणीष- 7 SE 4 
मुकुट ! गुणिमनो५ब्विप्रोतिदाविन्‌ ! दिजेश ! | है 
अर्तुलगुणनिधान | ज्ञानपोयूषपूण ! ; 


भुवनविततकीत्ते | AR करत्न ! 
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३५४ ; संस्कतसाहित्यपदिषत्‌ । [ श्य | 3 


. 


E चिरमतलसमुट्र सञ्जयन्‌ वङ्गझूमि 
घनतिसिरवितानेश्काट्यन्‌ दिग्विभागम्‌ | 


अम्रतरसपिपासनन्धयन्‌ RAMUT 2 

बुधकुसुद्ससूहानईयन्‌ क्वासि यात; ? ( युग्मकम्‌ ) A 

; दोना होनतमाद्य वङ्गजननो ल्वद्वैरषं टुःसहं a 

{ शोकावेगमचो कथं नु शयेत्‌ ! कस्तां पुन! प्रच्यति ? | 

र । | किं तस्याः परिसान्लने$स्ति ? वत सा जोवेत्‌ कथं भूतले ? | ह 
|. : कोऽप्येको गुणवान्‌ वरं हि तनयः किंवा शतेनिगु गो; ? ॥ ५ | आ 


ब्रज बुध! सुरलोकं युज्यते ते तदेव, 
संततविगतटु;खं नित्यसानन्दपूरस्‌ | 

| feng कलुषहन्वो steal सुत्तिभार्ग', 
भ्रभिमतपद्लाभात्‌ शाश्वतो शान्तिरस्तु ॥ ও 


र 


Ji: 


संस्षतसाहित्य' भारतवासी च । 
( लेखकः-थीरासविहारिरायः ) 

अतो यथा बालकः क्रमण मननशक्तिमू प्राप्रोति, तथा स নাবী 
ततृप्रकाशकाल' शब्दानामपि आावश्यकतासनुभवति। यदि 7 | 
pices भाषायां शिक्षासधिगच्ति, अर्थान्मननाय anaal 
तं शिच्येत्‌, तदा तस्य शिक्षा सित्रजातीयेव भवेत्‌ । तस्य जातोबा। 
शिक्षा कदापि भवितु' নানি, Ses च | 
परिष्फ,रणं सिश्न॒जातीयवामेव भवेत्‌, वालको यथा यथा মননয়নি'| 


wa E 

sale तथा तथा स क्रमेण तत्प्रकाशिकानां वेदेशिकशन्दावनोनां ह 
विन अभावम्पूरयितु' নদী भवेत्‌। अत fet शिचा || 

कदापि जातीया भवितु' नाईति | 


एतदपि सब्ब था स्मत्तव्य' ad 
सङ्कल्पविक : 
E क ल्ादिदिचार; शन्टानामुत्पादकः, तथा शब्दादेव age 


शिक्षया बालकस्य विचा 
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Ware)  संस्कतसाहित्य भारतवासी च । ३५५ 
| दवकल्मादिविचारः प्रादुभबेदिति। यथा सङ्कल्मविकल्प्रादिविचारात्‌ 
| छुब्दानासुत्‌पत्तिः, तथा क्ायाप्रतिक्रियानियमानुसारेण शब्दोऽपि 
॥सइल्मविकल्यादिविचारा दुत्पादसङ्गोकरोतोति । यतः ताहशक्रिया- 
| प्रतिक्गियानिवंसानुसारिण स ङ्ल्यविकल्पादिविचारोऽपि faa- 
| ज्ञातोयवा एव भवेत्‌, किन्तु जातोयको नेव सावोति। इत्यप्ननया 
| विजातीयश्चिया নিজ तोयसःल्यविकल्यादिविचारप्रबलतया च 
a? ॥झारतोयजनससाजे कचित्‌ शोच ar सद्भाव: समन्तात्‌ सङ्गठितः 

| नेन च भेदेन नपीनस्य कस्यचित्‌ वेदेशिकभावापन्रस्य समाजस्य 
॥ उवः ganar! एतेषासाचारप्रश्ठतयः सुतरां विभिन्नदिशेव 
4 = परिलच्यन्से । आलापपरिचयादयश्व एतैषां वेदेशिक- 
6 वापत्नानां नदोनाङ्गलसमाजाना सम्यपदवोमध्यासोनमॉनवससूहः 
লৈ भवति आइलशणिलाविसुखेन स्वदेशिभ्ावापन्नमानवैन सह तेषाम्‌ 
इयन्मात्रोऽपि सम्बन्ध! प्रोतिश् न परिलच्षे्रत | नवां भारतवासिनः 
देशिभावापत्ना मानवाः तेः सह कमपि सम्बन्धविशेषः रक्षितुः 
fanaa | वर्ततीसानभारतोयसमाजस्य ईशो शोचनोया अवस्था 
| निखिल्भमरडलानां gaf न परिलच्यते। बालकानां कल्पनावलो 
ग aunan अस्य मनोहत्तेः अर्थात्‌ सङ्घल्पविकल्पादिविचारस्य अनुः 
|| सारेशेव प्रवर्तते। बालकस्य प्रद्वत्तिनिहत्तिरागदेषाद्यः सब्बऽपि 


भावा विचारा ताहशा एव भवेयः, यथा स शिक्षितः समथ्ूत्‌। यदा 


x कदाचिदपि अवगसनाही न भवेत्‌, यदस्याः जात, को$पि जन; जगति 
A fa वर्तते दति। प्रतुप्रत अस्य ईदृशः अभिप्रायो भवित्‌, यदस्या जाते 


कारिण एवमपि वत्त यज्यते, यत्‌ येन कारणेन सा जाति; एथिब्यां 
वत्तेमाना आसीत, तस्य fas नाशसुपगतसिति। या या प्राचोना 
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| कस्या अपि जातेः नाशविवरणं विवक्षितं भवेत्‌, तदा Sem अभिप्राय: 


सइल्पविकल्पविचारादोनां नाशः Wald ভুনি। अथवा अन्या 


নি: वर्तमानसमये. naa निश्चोयत, ag स्रशरोरविद्यमानतया- ` 
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ডি aye स'स्लतसाहित्यपरिषत्‌ | [ रेय ate 
जौविता एव ated, किन्तु अनेन anita ता खत्ता इति उच्न्त| 
यत्‌ वत्तमानसमये तासां मध्ये ताहश एकोऽपि जन: न মহিন 
यः तस्या जात; सङ्कल्यविकल्पविचार' प्रकाशयति । . या सभ्यता নান, 
i अपरापरजातेः एक्‌ विशिष्टांय अकार्षीत्‌, निखिलसूसण्डले तर्या) 
परिपूणो লালী वत्तते। तस्या लेशतोऽपि aaf aama 
नावलोकाते ।  प्राचौनसिरीयजञातिः Aa बुदधिमत्तया जगत 
शोषेस्यान' अध्यकार्षीदिति । 
| ১ प्रतिवेशिनां जात्या सह सम्झे लनेन, emau च निवासेन 
| \ सिरोयद्देश च अपरापश्देशवासिनामुपनिवेशसंस्थापनेन भाषाया! 
i परिवत्तेनात्‌ सिरीयजातिः शारोरिकविद्यमानतया जीवितापि a 
१. जनसमाळ प्रतोयते। আল चायसस्पाकमिदानीं प्रश्न, হীন 
` दैदेशिकशिक्षाप्रचारेण जातोयजोवननिभस्य अम्मतसरस; शोषविधानी 
ও कि. देशहितेषिता उताहो विइ ear ৷ एवसोहरीं , शिक्षां कि' ९ 
. जातीयण्चा इति वक्त महेदुत तदिपरीतां वेदेशिकशिज्ामिति ।, | 
न चास्माकमोश; सिद्दान्त; कदापि, यद्विभिन्नमाषाया: शिक्षा | 
भिन्नजातीनां भिन्नदेशनाञ्च j 
वा सब्बंधेव ग्रहोतुमयोग्ये ग 
वानां साहायकमकार्ष:, तया. 
[नसनुचितमिति । परमस्मा- | 
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टस संख्या | शोकोच्छास: | ३५७ 

भवेम! अतः जातोयभावेन शिक्षाधिगमाय निख्िलभारतवष प्रधानः 
७० ति Ae A PELE S ति 

भाषारूपेज संस्छतभाजां प्रचारयितं प्रयत्नपररस्मामिव्यत्तितव्यनिति | 


0 ० ভি i 
निखिलभारतवष्स्य जातोयसाहित्यतया संस्कतसाहित्यसाव्वल्िक- - 
प्रचारोपयोगितायां प्रथमा সুজি: অলামা। 

JAWA प्रथमो५प्याय; | 


परसाराप्यतमसुग्टहौतनासघेय-पिढद्ेव ४हरचन्द्र- हँ 
तर्कपद्चाननमहोदयस्य खर्गतौ Fe 


शोकोच्छास of 


हा हा तात कुतो गतोऽसि सदसा त्यक्ष Salt दुःखित।नृ, 
विद्यामन्दिरवासिनो न च ततो लब्धावकाशानिमान्‌ | 
शोकाम्भःपरिपिक्त-वक्न-हृदयान्‌ त्वट्वक्तदत्तेक्षणान्‌, 
कार्य्याकाय्थविवेकहोनसनस; संसारचाराच्षसान्‌ ॥ 

आ बाल्यात्‌ परिपालयन्ननुपदं দিলা वियुक्लान्‌ शिशून्‌ 
WAT श्त्राढसुखेच्छरेष बहुशः জী शेन घौबान्धव; | 
दारिद्रयानललोलड््तरसनाग्रस्तोऽपि दोप्त प्रभो 
विद्यासागरपारमाप जगतां पूज्य: पवित्रान्तर; ॥ 

भित्ती केशचयं निबध्य gad रज्ज्वा रजन्यां 2g, 

निद्रां रोडुमना; सदा समभवत्‌ पाठस्य संरोधिनोम्‌। 
यत्नाद्रलसुपेयते छतधियामिल्य" वचः स॒ स्मरन्‌ 
' देहोवाध्यवसाय एष सुमतिम॑ग्नः स्मुतावस्बषी ॥ क 
81 विश्वस्मिन्‌ जनशब्गसाधनकतते জলা सुदौध আল্‌, as | 
ast ज्ञानमनन्तमत्र मनुज्दु RATS खतः| | 


it, { > + 
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Q 
२५६ संस्कतसाडितयरपरिषत्‌ | , [इय वषस्य 


शिष्यभ्यो बहुमानतशिरतर' संस्थाप्य विद्यालयम्‌ 
प्रादादित्तसिव खयल्ननिचितं चिल्ला तु चेतोग्टहात्‌ ॥ 
“ ५। विद्यागह्सभि खकौयसदनाट्‌ गच्छन्‌ पथा qazi 
योऽसी पाठरत; समोचितुमपि AN ad न चमः | 
दृष्टा तुष्टिमुपागमत्‌ स कथयन्‌ चेष्टां प्रसन्नो गुर: 
Aga gad ततो भवति नो aa’ दवोयस्तव ॥ 
। gl wear नियतं जनेषु विकिरन्‌ चन्द्रः सुधांशूनिव 
पद्भयां रास इव AHA बहुमत: meres सुदा । 
ˆ ` तीर्थं asad गत; क्तमतिभू यः स दारान्‌ खितो 
| ` धम्प्र' क्त्यं जयेन बहधा अद्धायुतोऽसाधयत्‌॥ 
' ७ \ गाओोध्याच्चिरनिजितोदकनिधिः कारुखवारांनिधिः 
` शास्त्रज्ञाननिराक्तोशनस घो; सजज्ञानपूतः सुधी; । 
J aan ঘক্্রনমন্ত্রবাত্তি্লন্বজান্ন; प्रशान्त; शुचि 


सोविष्णोमधुराभिधानरसभग जिन्चो महात्मा गुरु: ॥ 
मीमांसादिविचित्रशास्त्रमवनी वुद्द प्रभावात्‌ aat 
Bgl ज्ञानमय महानधिगतो दानेन सूकोत्तित; 
वाचं वाकपतिपूजितामहरहर्थोऽभाषतानोइया 
सोऽयं पण्डितमण्डलौसुतगुण; at गत; साप्रतम्‌ 
८ । लोको यञ्चरणारविन्दयगल' aan ढ्ट्चि; सदा ॥ 
गड तदुपेत्य सत्यवचसो वाचं शणोत्यादरात | 
` आप तत्त्वसिवाप्रयत्रगदितं यस्योपरेशाम्त' | 
पातु चातकवटु विभाति पुरत; पश्य'सूबदोयाननम 
| गेहे प्रत्यहमेव पूज़ितशिलाचक्रस्ततो निग तः॥ 
प्राप्तः क्रोशच तुष्टयाध्वगमनाद्‌ विद्या यत्नत: 
प्राणानां पतन' यथा न भवति श्रेयस्तथा चिन्तयन्‌ । 
यत्न नव महानयं समभजद्रल्रानि शास्त्राणवात्‌ ॥ 


` হে 
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- ८सस'ख्या | परिषत्सन्देश; | ৮০ 


हा নান धम्मादनपैतबुद्दे , 
घर्ममाथमोक्तप्रविदां वरेण्य ! 
ब्रह्म लया सङ्कतभेव gaT 
खेयः प्रकर्षिकफल पर' यत्‌ । 
रीनास््दोया वयमद्य मूढा! 
gat हि रूव्यर्थेसिहा स्यन्त: | 
प्रफुल्लपञ्मो पसरम्यवक्क १ 
न द्रष्टुमही; किसुतान्यदुःखम्‌ ॥ H 


हतभाग्यस्य 4 
~ বৈ ८; Q নী a स्री 
गोक्कर्णप्रसन्रदेवशन््णः (काव्यव्याकारणस्मृतिसांख्यतकतो य কঃ) 


परिषत्सन्द शः | 


maa चतुव्विशतिमिते रविवासरे सायं सार्डपञ्चमघटिकाया ` 
परिडित थ्रोयुकदारिकानाधन्याय शास्त्रिसहोद्यस्य सभापतित्वेन परिषद _ 
एतन्मासिकसाधारणाधिवेशनमभूतू aa च खतानां तत्रभवताँ 
हरचन्द्रतक पद्मानन,-सुरैशच न्द्रसमाज पति,-रूढ़ मलगोयेन्‌ शा, सिड” 
शरवन्दग्रीपाध्यायसहाशयानां कते श्रोयुव्क्षष्णप्रसन्नकाव्यव्याकरणः | 
सांख्यस्मतितर्का तीथप्रमुखपण्डितवर्श्चा, परिपदन्तेवासो श्रोमान्‌ 
घोरेन्द्रमोह्नभद्य चाय शोकप्रकागम्‌ अकाषु: तेषाञ्च महात्मनां 
परिषदि चित्ररक्षाप्रस्थावः ससुपातिष्ठत, समर्थित ओथुक्तनगीन्द्रनाथः | A 
- মিত্বান্মংনীল । ततथ सभायाः नित्यक्षत्यसमाप्ती खोयुक्तजानको- १७ 
नाथसाहित्यशास्त्रिम हाशयेन “शाक्यसिंहात्‌ प्राक्‌ वीद्दधम्भः” इति ` 
शोषक: प्रबन्धः पठित; | আ্থীঘন্ধ अनन्तक्ष्णशास्ति मो यक्तसोतानाथः 
सिदान्त वागोशप्रमुखानां पणिडतानां तत्र समालोचना रमणोयेव ; 


| 


__ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw 
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: 5 O संस्कतसाहित्यपरिषत्‌। [ श्य ane 
: प्रावत्तत। मभाप्रतेधन्यवादानत्तर' रावेरष्टमघटिकायां UNEF 
जातः। 

awa: परिषत्सभ्यमहोदयाः | प्रायो व्षेव्रयं यावत्‌ परिषत्‌ 
O RRA मासि मासि भवतां anuala काञ्चित्‌ काञ्चित्‌ নামা 
_ प्रकट्यति। ˆ मनेः न নল तत्रभवतां অননাঁ संस्छतपाहित्यरस 
नर पिपासूनां पिपासां पूरयितु' सम्यक्‌ चमियमिति सानत्दमानत्दसंदेश- 

fad भवत्सु समुपहारो करो मि। यथा गोड़ीयप्रधानधर्चाधिकर गस्य 

(High Court) agaaa अधिकरणिक्षवरिष्ठेन पाञ्चात्य- . 

` पण्डिततिलकेन उडपमहोद्येन काचिट्रचना पीषमासोयपत्रिकायां 

৮ प्रकाशिता। पर आशान्विता्च ad নল, यथा प्राय एव सः 
प्रबन्धादिप्रदानेन आनन्दयिष्यति महाभागान्‌ अनुग्राहकग्राहकवगान, _ 
maad च पुनटृष्टान्ननानेन निमोलितदृष्टोनां sae शोयानां | 
पण्डितमण्डलौनामपि दृष्टिः प्रकाशीभविष्यति, तैन च पत्रिक्षेयः | 
सव्व aRar सुधीजनददयग्राहिणो भवितेति । : 


শা 


২. आहइ्लभाषाध्यायिच्छाबाणामभुादय 


' सम्मति चित्तराङ्गलकलाशालायां कश्चित्‌ समाज; “ 
` विद्याथिग व्यांगवागोपोषक:” इति नान्तरा प्रतिष्ठापित, 


_ अवान्तरोडेश्येषु अनेकेष्वापि सत्सु छत्राणामध्ययनरतिश्चरित्रय- = ` 
सम्पारनमि तुरभयमेव सुख्यमस्योई ष्यम | महदिदम्‌ उद्देश्यम्‌, `` 


भगवतूकपया सन्जानानां कपाट्टष्टिपातेन च JAT सफलं सम्पद्यताम = 3 
इत्याशास्महे। - চির 


aga 


शिधा कयोचिहिशा भवतु विद्याया एवोनरतिरित्ये নাম্মান্দ ন্‌ 
ভিন: ``... 02 
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বঙ্গদেশের মহামান্য গবর্ণর-বাহাছুর অনারেবল লরেন্স জন্‌ লামূলে 
oteta আর্ল্‌ অব. রোনাল্ঞসে জি, मि, আই, মহোদয় _ 
- ঢাক! শক্তি ওষধালয়ের কারখানা পরিদর্শন করিয়! যে 
অভিমত লিখিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ 2 


8, “जगि ১৯২০-সনের 3१३ জুলাই তারিখে ( টাকা) শক্তি ওবধালয় পরিদর্শন. 
করিয়াছি ভ্রবইবউষধালয়ের স্বত্বাগিকাঁরী বাবু মথুরামোহন চক্রবন্তা বি, এ, আমীকে 
কারখানার जकन বিভাগই দেখাইয়াছেন। আমি যাহা যাহ! দেখিলাম, তাহাতে 
অতিশয় আকুষ্ট ও আনন্দিত হইলাম। কারখানায় এত বহুল পরিমাণে गोप (वरी 
नते oss হয় দেখিতে পাইয়া আমি विन्न दि (astonished) হইয়াছি। ধাতুঘটিত 
এবং উত্ভিগ্জাত-উধধের প্রস্ততকর্ণ অতি পৃর্ণবেগে চলিতেছিল এবং IERIE 
কবিরাজ @ aici নিযুক্ত ছিলেন । এরপ বিস্তৃততাবে বিশুদ্ধ Sanf প্রস্তুত. 
জনসাধারণ, এমন কি নিতান্ত দরিদ্র লোকদিগকেও যথ'সম্তব MAA . 
_ Resa ব্যবহারে সুযোগ দেওয়াই অধ্যফ মহোদয়ের উদ্দেশ্য এই কারখানার, 
Rea ae a টোদিও প্রতিটি ত আছে | সেই টোলে २० জন ছাত্র খাওয়া, 
এরা, दोनदोन ও. অধ্যাপনা. বিনা ব্যয়ে পাইয়া থাকে এবং তথায় দর্শনশান্ত र 
DAAA শিক্ষা দেওয়া হয়। : 
E Ai চক্রবর্তী প্রাচীন অ'যুর্বেদশান্তরের ব্যবস্থান্্যায়ী উষধাদি প্রস্তুত 
| করিয়া, ওষধগুলিব চ?ম _উৎকর্ষসাঁধনে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস এবং 
` | हनि এই কাৰ্য্যে যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন, সেই সফলতার তিনি সম্পূর্ণরূপে - 
| উপযুক্ত পাত্র | আমা? আন৷ এবং দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাহার এই অভিনব কার্্যোদ্যম i 
_ [উৱত্তরই অধিকতর সকলের দিকে চিরদিন অগ্রসব হইতে থাকিবে |” 
:* ঢাক 
$ ১১ २० : (স্বাক্ষর )-_রোণাল্ডসে। 
| 5१55 শক্তি-ওৰধালয়ের কারখানা স্বামীবাগ রোড, ঢাক!। (२) হেড অফিস 


এ जोगी ইট, ঢাকা (०) किवा দশাশ্বমেধ ঘাট, বেণারসগিটি (৪) রজপুর 


| ব্যাচ রগপুর (৫) কলিকাতা হেড আফিস ৫২1১ বিডন QS কলিকাতা (0) বড় 
| বাজার arte ১৩৪নং gifa cate (१) শিয়ালদয়ের মোড়, बाँक ১০৪৭২ 
À তা? Asars (৮) ভবানীপুর वाक 1812 রসারোড কলিকাতা টেলিঃ 


_ ব্যাটলগের জন্য পত্র লিখুন 
2০ অধ্য वा 
> : শ্রীমখুরামোহন চক্তবত্ত 
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অনিষ্টকর खवा वर्किङ 
€শেক্ফাল্নী লঙ্ন্য 1 
| গুণে অদ্বিতীয়, গন্ধে মনোরম, মুল্য Ras! 
| afer Acta বিশেষ উপকারী | 
मून ১০ তোলার টিন ॥४० আনা; २० তোলার টিন ole আনা 
জে, গাঙ্গুলী_বি, এ) वि, টি। ১৭৩:৩(১) কর্ণওয়ালিস Bb; কলিকা 


PRICE REDUCED ৮ 0 | 
in Pens :—Swan—ordinary Rs. 4/8/-, Safety Rs 5/8/-; Water! 
0757 Rs. gj, Self-filling Rs of Bick pid AS 2/12 (Rs 
118]- for three); Gravity Stylo—Rs. 217 (Rs. 5/8/- for three) | 
Apollo—Rs. 2/4. Clips As. 4, As, 8 each 
Razors :—Kropp Rs. 4/-, Butler Rs. 214. Rodgres Rs. -7141- Wil 
kinson Rs, 2/8/-, Gillet Safety Rs. 10/, Extra blade 512] | 
doz., Shaving Soap As. 8, Strop, ordinary 1/-, 1/8 3° Superior Rs} 
2, 3, 4. Shaving brush As. 8, 12 1 টি 

| Pocket Electric Lamp—With battry—Rs. 5/ Postage Extra 
१ এ Manager, CHHATRA SURHIT AGENCY 


foe 


०५० 3 ৩ /3(3) Cornwallis St:, Cal 
J x ; Bal J. CHATTERJEE - 
र > INK TABLETS 


f Packed in Coloured & printed fancy Tins waa 
६, Highly spoken of by the leading Merchants and the educated public? 
4 PLEASE TRY AND BE CONVINCED I! 
i PRICE 
a ध Binapani Blu-black oe RS. 
¢) IN 23 

\ Bani Blu-black 285 
107 টি 
হা Shree Blu-black BOG E 
‘ Aurora Blu-black ; 


High Commission for big orders 


ANTISEPTIC TOOTH POWDER 


Thé most wonderful tooth-preserver—an infallible cure for tooth-ache an 
all akin diseases, Price—As, 4. per tin Rs. 2-8 per dozen. ७ 


per gross. 


4 

6 
15 
2 
2 


००२० , nn 


রয় DADLIN 
A great anti-ringworn specific—Cure ringworm, itches and all sorts of 
Skin-diseases. Price—As) 4 per tin r-dozen 
- , BINAPANI INK STORE. 
73/3(3), Cornwallis Street, Calcutta. 
rld-renowried Panacea of the Ayurveda— 


gs कांगडी The Hindu ye copaea. z 


AKARA EZ 


R ( varna-Sindur) 

ated with the purest ingredients including gold. 
i ही i urity guaranteed নিও 
dozes Gas, 70012 Rs. 1/4/-, 4 tola 


J. Ganguly—s. Jae 
gnage: BISWA DR 
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